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-अथ आम्रादफलव्ण: 

तत्रादावाम्रः ( आम ) । तस्य नामान्याह 

गो रसालश्र सहकारोऽतिसौरभः । कामाङ्गो मध्ुदूतश्च माकन्दुः पिकेवदछभः ॥ १ हे 
Mpa नाम- थत्र, चूत, रसाछ+ सइकार, अतिसौरम, कामा, मधुदूत, माकन्द और 
पिकवरलभ ये सब हैं ॥-२.॥ 

अथाम्रपुष्पगुणानाह 
आम्रपुष्पतीसारककफपित्तप्रमेदजुव । असग्दुश्दिरं शीतं रुचिकृद्‌ आदि वातलम्‌ ॥ २॥ 


आमका फूल-शौतल, रुचिकारक, भाद्दी, वातजनक, एवम्‌-अतीसार, कफ, पित. प्रमेह तथा ` 


रक्तदोष को दूर करने वाळा होता है॥ २.॥ 
अथामाम्रफंछम्‌ ( अमिया ) । तस्य गुणानाह 
आमं बालं कषायाण्छं रुच्यं मारतपिसकृत्‌। तरुणं तु तद्स्यम्छ रू दोषत्रयाजकुत्‌ ॥३8॥ 
ममिया ( आम के कच्चे फल ) कषाय तथा अम्छरसझुक्त, रुचिकारक एवं वात और पित्त को 
उन्न करने वाशा दोता है । प्रौढ़ आम का कच्चा फल--तो अत्यन्त अम्ल रस दुक्त तथा रूथ होता 
है एबम त्रिदोष तथा रक्त विकार को उत्पन्न करने वाळा होता है ॥ ३ ॥ 


अथ शुष्कामाग्रफरम्‌ ( अमचूर )। तस्य लक्षणगुणानाह 
४ हि र 
एमं स्वचाद्ीनमातपेऽतिविशोषितम्‌ । अस्लं स्वादु कषायं स्याद्धेदनं कफवातजित्‌ ॥श 
० न के कक्षण--कच्चे आम के ऊपर का छिलका उतार कर यदि उसे धूप में डाळ दिया जाय 
-तो अत्यन्त सूख जाने पर उसे अमचूर कहते हैं + अमचूर-अम्क तथा कषाय रस. युक्त, स्वादिष्ट, 
गर का भेदन करने बाला एवम्‌ कफ तथा बात को दूर करने बाळा होता है॥४॥ 


अथ पक्काग्रफरुम्‌ ( पका आम )) तस्य गुणानाह 


पक्क तु मधुरं वृष्यं स्निग्धं बछसुखप्रदम । गुरू वातहरं हृं चण्यं शीतमपित्तळम्‌ ॥ 
कपायानुरसं वह्विरछेश्‍मशुक्रविवद्धनस्‌ ॥:५॥ ee 
चका आम का फळ-आरम्भ में मधुर तया अन्त में कषाय रसयुक्त,बृष्य ( वीयेवर्धक ), -रिनग्ष 
बक तथा सुख को देने वाला, युरु, वात नाशक, दय को दवितकर, वर्ण को उत्तम करने वाला; शीतक) 
थोड़ा पि्ञजनक एवम्‌ जठराग्नि, कफ तथा शुक्र का बढ़ाने वाला होता दै.॥-५-॥ 


` अथ वृक्षपक्राश्रफलभुणानाह 


तदेव वृच्चसम्पक्वं युर वातहरं परम्‌ । मधुराम्छरसं किञ्चितवेरिपत्तप्रकोप्रगम्‌ ॥ द भे 
बुक्ष द्वी में पका हुमा आम का फल-बेक्ष में यदि आम पका हो तो वह मधुर तथा भम्क रस 
युक्त, गुरु, अत्यन्त वातनाशक तथा किब्निद पित्त को प्रकुपित केरने वाला दोता है॥ ५ ॥ 


अथ कृत्रिमपक्कचूषिता्रकरगुणानाह 
आम्रं कृ्रिमपकञ्च तकंवेत्पित्तनाशनम । रसस्यार्छस्य दी नश्तु माधुर्याच्च विशेषतः ॥ ७ ॥ 


दूषितं तपरं रुच्यं बळवीर्यकरं रघु । शीतलं शीप्रपाकि स्याद्वातपि्दरं सरम्‌ ॥ ८ ४ 


आम्रादिफलबगेः x१ 


कृत्रिम रीति से पकाये हुए (पाल के) आम के फल--यदि आमका फर कृत्रिम रीति. से 
पकाया गया हो तो वह पित्तनाशक होता है क्योंकि उसमें का अम्ल रस निकल जाता है तथा मधुर 
रस की विशेषता दो जाती है। वह यदि चूला जाय तो अत्यन्त रुचिजनक, बछ वौर्यकारक, कछु, 
-झीत्तरू, शीघ्र इजम होने वाळा, सारक वसू वात-पिश्त नाशक दै ॥ ७-८ ॥ 


अथ गालिताम्ररसगुणानाह 


तद्रसो गारितो बढ्यो गुशवांतहरः सरः । अहृथयस्तपंणोऽतीव बंहृणः कफचद्धंनः ॥ ९॥ 
निचोड़े आम का रस-बलकारक, गुरु, वातनाशक, सारक, हृदय के लिये भदिठकर, भर्मन्त 
सन्तप॑ण करने वाका, इंदण रसरक्तादि वर्धक ) एवं कफ की बृद्धि करने वाला दोता है॥ ९॥ 7 


अथात्रखण्डशुणानाह 


तस्य खण्डं गुरु परं रोचनं चिरपाकि च। मधुरं बूंहणण बल्यं ्ञीतलं वातनाशनम्‌ ॥ १० ॥ 
पके आम के डुकड़े- युरु, अत्यन्त रोचक, देर में शजम होने . वाले, मधुर रक्त युक्त, बूंहण 
(रस रक्तादि वंक ), बळकारक, शीतर प्रम्‌ वातनाशक होते हैं ॥ १० ॥ 


अथ दुमग्धयुक्ता ग्रगुणानाह 
वातपित्तहरं रुच्यं दंहणं बळवदधनम्‌ दृष्यं वर्णकरं स्वाहु दुरधान्रं गुरु शीतलम्‌ ॥ १३ ॥ 
दुग्धान्न ( दूध के साय खाने पर पका भाम का फछ-स्वादि्, वातपित्त नाशक, रोचक, 
बूंहण, बलवधंक, वृष्य ( वीयंवर्धक ), वर्ण को को उत्तम करने वाळा, गुरु तया शीतळ होता है ॥११॥ | 


अथाम्रातियोगः ( आम बहुत खाना )। तस्य दोषानाह 


मन्दानळक्वं विषमञ्चरं च रक्तामयं बद्धगुदोदरं च । 

आम्रातियोगो नयनामयं वा करोति तश्मादति तानि नाद्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
एतवुम्छात्रविषयं मधुराम्लपर न तु । मधुरस्य परं नेत्रहितव्वाद्या गुणा यतः॥ १३ ॥ 

आध्नातियोग ( अधिक आम खाने ) के दोष-जढराझि की मन्दता, विषमञ्बर, रक्तसम्बस्धी- , 

रोग,.अत्यन्त मल का अवरोध और नेत्र सम्बन्धी रोग उत्पन्न करता दवै । इसलिये, अधिक आम 
नहीं खाना चाहिये। यह निषेध अम्ळ ( खट्टे) आम के विषय में है नकि मधुर तथा. भम्ल.रस 
युक्त भाम के विषय में है, स्योंरि मधुर रस में नेत्रों को हवित पहुँचाना भादि -ग्रुण वर्तमानः 
ही हैं ॥ १२-१३ ॥ 


अथाग्रातियोगदोषनि३स्युपायमाह 


शुण्ठघर्भसोऽनुपानं श्यादाञ्राणामतिभचणे। जीरकं वा प्रयोक्तव्यं सह सौवर्चलेन च॥१४॥ 
आन्रातियोग से उत्पन्न हुए दोषों की निवृत्ति का उपाय--भाम अधिक ख़ा लेने पर सोंठ के 
साथ जल पीना चाहिये अथवा सोंचक नोन के साथ भीरा खाना चाहिये।!:१४ ॥ 


अधाम्रावत्तः (-अमाबट ) । तस्य लक्षणं गुणांश्वाह- 


पक्वस्य सहकारस्य पटे विस्तारितो रसः । घर्मशुष्को मुहुदंत्त आम्रावत्त इति स्तः ४३५ ॥ 
आम्रावत्तरतृवाच्छुदिवातपित्तदरः सरः । रुच्यः सूर्याशुभिः पाकाञ्घुश्च स दि की्तितः ॥3६॥ 


अ आवप्रकाशनिघण्डुः 


अमावर के लक्षण--पके भाम के रस को निका, कपड़े पर पसार कर घूप में सुखावे, जब ` 


सूख लाय तब उसी पर पुनः रस डाले और घुखावे इसी भांति सुखा कर जो मोटी पत्त तैयार होती 
है उसी को 'अमावद? कहते हैं । 

अमावट--प्यास, वमन, बात तथा पिर का नाशक, सारक तंथा रोचक होता है। एवम्‌ सूर्य 
के किरणों से सूख कर परिपक दोने से रघु होता है॥ १५-१६ ॥ 


अथाञ्जबीजम्‌ ( कोइलिया ) । तस्य गुणानाह 


आग्रबीजं कषायं स्याच्छुर्यतीसारमाशनम्‌ । ईषद्म्लञ्च मधुरं तथा हृदयदाहनुत्‌ ॥ ३७ ॥ 
शआम्रबीज ( भाम की युठली की मींगी )-कषाय, ,मधुर एवम्‌ किंचित अम्ल रस युक्त तथा 
बमन, भतिसार एवम्‌ हृदय के दाइ को दूर करने वाला होता है॥ १७॥ 


अथाग्रनवपलंव। । तस्य शुणानाह 
आम्रस्य पञ्लवो रुच्यः कफपित्तविनाशनः ॥ १८॥ 
, जाम के नवीन पञ्जव--रुचिकारक तथा कफ भौर पित्त के नाशक होते हैं ॥ १८ ॥ 


१ आम 
हि०, बं-आम । म०-अआम्शा । गु०-आम्बो । ते०-माभिडिचेटूङ । ता०-मांगाय, मामर। 
कऋण-अंब, ` अंम । ` फा०-भम्वः । अ०-भम्बज । ०-५४० (४०6 ( मँङ्गो द्री )। 
Wo-Mangifera indica Linn. ( मज्गीफेरा इण्डिका) । मam, Avacardiscese 
( अंनेकाडिएसी ) । 


` भाम सर्वप्रिय और सबँप्रसिद्ध फऊ है। इस देश में कोई ऐसा मनुष्य न दोगा जो आम को 
न जानता हो। इसका वृक्ष बड़ा होता है और छोटी २ टनियों के अन्त में पत्ते सघन छगते हैं। 
माघ फागुन में आम का बौर दोता दै भर ष्म ऋतु में फर पकते हैं । फछ-किंचित्‌ लम्बाई 
लिये गोल होता है और उसके मीतर गुद्दी होती दै जो युठछी से लिपरी हुई रहती है। 

` आम को वृक्ष इस देश में प्रायः सर्वत्र रूगाया हुआ पाया काता है। संभवतः वन्य अवस्था में 
'यह सिक्कम, आसाम के नंबर जंगल,” खासीया पहाड,  सत्पुरा पर्वतश्रेणी के 
नदियों के उद्गम स्थान तथा पश्चिम घाट में. पाया जाता है.) इसकी दो जाति दोती है 
बीजू ओर कलमी । बीजू-बीज से- उतपन्न होता है भौर करूमी-डाछियों में जोड़ कलम कर के 
उत्पन्न किया जाता दै । बीजू-वृक्ष-बड़े २ होते हैं. और कमो के वृक्ष. अधिक छेंचे नहीं होते 
ये दोनों ही स्वाद के भेद से अनेक प्रकार के दोते हैं। .किसी का स्त्राद खट्टा, किसी का खट्टा- 
मीठा और किसी का मोठां होता है। कलमी आम प्रायः सुस्वादु होते हैं और श्सी को छोग 
पसन्द करते हैं।:इसके फल भी छोटे और बड़े के भेद से करे प्रकार के होते हैं.तथा इनके रंग मी 


* मिश्रित इरे, पीछे, गुलाबी अनेक प्रकार के होते हैं। संसार के सब: फों में उत्तम और: अधिक _ 
शुणकारो आमका. ही फळ है इसलिये इसको फलों का राना कशते-हैं। कवियों की-केदपना ' 


है कि जिस प्रकार स्टरगे में अमृत है उसी प्रकार पृथ्वी में भाम का फलू है। 

इसके फळ; मज्जा, पत्ते एवं छाल का उपयोग किया जाता है.। 

रासायनिक संगठन = इसके फर में विटामिन ०, बी; डी एवं अधिक : मात्रा में-सी--पाया 
खाता है। इसके अतिरिक्त:साइट्रिक एसिड एवं अब्य मात्रा में गेंडिक्‌ एसिड होता है। 


आघ्रादिफल्वर्गः ४३३ 


गुण और प्रयोग--इसकी छाछ उत्तम इक्तसंग्राइक है तथा इसका काथ फुफ्फुस, आन्न एवं 
गर्भाशय से रक्त्ताव होने पर दिया जाता है। रक्ताश तथा अत्यातँव में मब्जा १० से १५रत्ती की 
मात्रा में देते हैं । 

छिलके के साथ कच्चा फल पीस कर आमाशय एवं गले की शिथिलता तथा गे के अ्ुंद में 
देते हैं। 

कच्चे फक का शरबत ( पन्ना ) लू. कगने पर पिळाते हैं । 

गुउली. के अन्दर की मब्जा अतिसार तया प्रवाहिका में दी जाती है । 

मान्रना--मज्जा १० से १५ रत्ती; छाल ३-६ माशा । 


अथाग्रातकः ( अम्बाडा )। तन्नामानि तत्पक्ापक्कफलगुणाँश्चाह 


. आम्रातकः पीतनश्च म्कटाम्रः कपीतनः। आन्नातम्छं वातश\्नं गुरूष्णं दचिकृत्सरम ॥१९॥ 


पछन्तु तुवरं स्वाडु रसे पाके हिमं स्तम्‌ । तर्पणं शळेष्मळं सिनभ्धं बृष्यं विश्म्मि हणन ॥ 
गुरु बल्यं मरुरिपत्तञतदाहठया्रजित्‌॥ २०॥ 
अम्बाडा के संस्कृत नाम - भा्रातक, पीतन, मर्कटान्र, कपीतन और आम्रात ये सब हैं । 
भम्घाडा—भम्ल रस युक्त, वातनाशक, गुरु, उष्ण, रुचिकारक और सारक होता है। 
अम्बाडा का पकाफल-कषाय रस युक्त, स्वादिष्ट, विपाक में मधुर, शीतल, सन्तपंण करने 
वाला, कफजनक, स्निग्ध, दृष्य, विष्टम्मक ( वायु को स्तब्ध करने वाळा ), बूंदण, गुरु, बलकारक, ` 
एवम्‌ वात, पित्त, क्षत, दाइ, क्षय और रक्तविकार का नाशक है ॥ १९-२० ॥ 


२ अम्बाडा 
हि०-अम्बाडा भमड़ा, अमरा, आमडा । बं०-आमडा । स०-अंबाडा, ढोर आंबा। 
गु०-अंबेडा । क०-अंबर | ते०-अंवाळसु । अं०~74।०॥ ०६ 90०, ( इण्डियन दोग प्छमू ) । 


Wo—Spondias mangifera Willd, ( स्पॉण्डिएस मॅङ्गौफेरा)। Faw, Anacurdiacene 
( अॅनेकाडिण्सी ) । 


अम्बाडा का वृक्ष बड़ा होता दै । पत्ते-संयुक्त तथा १-१३ फीट लंबे होते हैं। पन्रक-२ से 
६ इंच लम्बे, १३-३ श्च चोड़े, तथा चमकीले, दीर्धकष्ताम आयताकार, लम्ब्र्र तथां किनारे के 
चारों ओर रहने वाकी शिरा में अन्य शिराएँ मिलती हैं। पुष्प-इरिताम, इनेत वर्णं तया छोटे 
होते हैं । वसन्त ऋतु में इसके सव पत्ते गिर जाते हैं और मञ्जरी लगती है.। फळ-गुच्छों में, 
इरिताम एवं अण्डाकार ळगते हैं । इनका अचार बनाते हैं । यइ देशी और विलायती भेद से.दो 
प्रकार का दोता.है । बिछायत्री को स्पौ० डळसिस्‌ ( 8, १००५ ) कहते हैं । देशी के फक कच्ची 
अवस्था में अम्ल किन्तु पकने पर बांइरी भाग में अम्ल तथा अंदर से मधुर होते हैं । विछायती 
के फल गहरे अंबर वर्ण के, अत्यन्त अम्छ एवं इसमें खराब आम के जैसी गंध भातौ है । 

सुखाये हुये अपक्क फलों का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। 

गुण और प्रयोग--यह माही तथा रक्तपित्त शामक होते हैं। छाल अतिसार. में देते हैं।' 
कर्णशूल में पत्तों का रस डालते हैं। फल का रस पिन्तप्रकोप में देते हैं । 


अथ राजाम्नः ( कलमी आम )। तन्नामानि तत्फलस्य यु्णाँश्चाह 


राजाम्रष्टक् आास्रातः कामाह्वो राजघुत्रकः ॥ २१ ॥ 
साजान्रं तुवरं स्वादु विशद्‌ शीतल गुरु । माहि रूचं विबन्धाध्मवातकृष्कफपि'्तजुत्‌ ॥ २२ ॥ 


२५8 सावप्रकाशनिंचण्डुः 


ककमी भाम:के-संस्कृत नाम--राजान्र, टक्कू, थान्रात, कामाह तथा राजपुत्रक ये सब. है।. 


कंछमी आम--कषाय तथा:मधुर रस युक्त, विशद युण दुक्त, शीतल, गुरु, आही, रूक्ष एवस्‌-- 
विबन्ध, आध्मान, तथा वातकारक होता है भौर कफ तथा पित्त का नाशक हौता हे ॥.२१=२२॥ 


३ कलमी. आम 


सब प्रकार के कलमी आमों में ळंगड़ा आम प्रसिद्ध है। दाजीपुर ओर बनारस का छंगड़ा आम 
सबसे अच्छा होता है, बम्बई का कंगड़ा मध्यम प्रकार: का समझा आता है | पूरब को गोषा; छखनळ 
का सुफेदा, रामपुर का फजरी, मुरादागाद का कलमी आदि आम अच्छे होते हैं। जिस आम में 
रेशा बहुत कम रइता है, गूदा अधिक रइता है -तया जो स्त्राद.में खूब मीठा सर्वप्रिय होता है 
उसी को उत्तम समझना चाहिये! .थह जितना मीठा होता है उतने ही उसमें युग भी अधिक होतै 
हैं। थाम में जो पुष्टिकारक, वरूकारी, ,वीये को उत्पन्न करनां श्त्यादि गुण हैं वे सब मली 
प्रकार से पके हुए और मीठे ही भाम में होते हैं। अन्य वर्णन. आम. के साथ लिखा गया है। 


अथ कोशाम्र; । तस्य नामानि तत्फलस्य च गुणाँथाह 


कोशान्न उक्तः जत्ान्नः कृमिद्षः सुकोशकः । कोशाम्रः कुष्ठ्ोथा्रपित्तप्रणकफापहः ॥२३॥ 
तस्फछं माहि वातध्नमम्लोष्णं गुरु पित्तछम्‌ । पककम्तु दीपनं रुच्यं छघूष्णं कफवातनुत्‌ ॥२४॥ 

कोशश्र आम के संस्कृत नाम--कोशाम्र कषुदरात्र+ भिशक्ष तथा सुकोशक ये सब हैं । 
__ कोद्चाञ्र--कुष्ठ, शोध, रक्तविकार, पित्त यां रक्तपित्त, त्रण और कफ का नाशक है । कोशाम्र 
आम का फल-आाही, वातनाशक, भम्लरसंयुक्त, उष्ण, गुरु तथा पित्तजनक होतां है। यदि श्सके 
फल पके हों तो अस्निदीपक, रुचिकारक, लघु, उष्ण एवं कफ तथा वात के नाशक होते हैं ॥ 

४ कोशाम्र 

हि०-कोशम्म, कुसुम, कोसम । क०-चकोत | भ०-कोसिंब । ता०-पुमरम्‌ । मळ-पुपम । 
शु०-कोसुंब । अं०-९९5।०१ 00% ( सिलोन्‌ ओक्‌ ) । wo~Schleichera trijugs. Wind, 
( इलीकेरा द्राइज्यूगा ) ! Fa). 92।00॥९९९ ( सेपिण्डेसी ) । 

यह सतलज मे नेपाळ तक, दक्षिण तथा सिवालिक पहाड़ के ऊपर मध्य भारत में पाया 
जाता दै । 

: इसका वृक्ष बढ़ा छायादार तथा सुन्दर होता है। पत्ते-पक्षयत तथा ८-१६ शन्न रबे होते हैं । 
पत्रक-२ से ४ जोड़े, अखण्ड, २-१० इच्न-लंबे, आयताकार, -अबृन्त तथा चिकने शोते हैँ । नौचे 
वाले पत्रक ऊपर के पत्रकों की अपेक्षा छोटे होते है । फूछ-मंजरी पे. आते हैं और . वे पीलापन 
खत हरे रंग के होते हैं । फळ-१३ इञ्च लम्बे गोक, दानेदार आर किञ्चित नोकीले होते हैं।: 
बीज- १ से ३, चिकने तथा लंबगोल चिपे. होते. है.। इस पर ळगी हुई लाख बहुत उत्तम 
मानी जाती है। बीज की गुद्दी तथा. वाह्मवृद्धि ( ^77 ) खाई जाती . है। इसकी छाल-मोदी, 
अलायम, बाहर से-घूसर; खुरदरी.तथा भीतर से फोके लाल रंग की होती है। तोड़ने ले भग्न 
छोटा होता है । स्वाद कुछ कषाय तथा गंध हलकी । इसकी छाल तथा बीज तैल का उपयोग किया 
जाता है । ककत की तरफ बीजों को पक कहते है 

रासायनिक संतठन--बौजों में साइनोअेने टिक ग्लकोसोइड पाया जाता है। :: : 
गुण और प्रयोग--/सकी छाळ: कषाय होती. बै -तथा-- पानी. मैं? घिस कर खुजली आदि 


चर्मरोयों पर लयाई.- जाती - है| :बौजो का तेले, जिसे मकासरे तेळ कहते हैं, खुजली पर ... .. 


| 
| 
तक 
|] 
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छंगाया जाता है । इसको बाळों में लगाने से बाळ स्वच्छ द्वोते हैं तथा बढ़ते हैं। बीजों का चूर्णे 
जानवरों के ब्रणों पर डालते हैं जिससे कीड़े निकळ जाते हैं । 


अथ पनसः ( कटहल )। तन्नामानि तत्पक्रापकंफलगुणाँथाह 


पनझः कण्टकिंफलः पळसोऽतिडृहस्फलः | पनसं शीतल पक्वं स्निग्धं पित्तानिळापेहम्‌ । र्ध 
तर्पणं बृहणं स्वाढु मांसळं श्छेष्मल्टृशम्‌ । बल्यं शुक्प्र इन्ति रक्तपिसच्षतत्रणान्‌ ॥२६॥ 
आमं तदेव विष्टम्भि वातलं तुवरं गुरु। दाइङृन्मधुरं यदयं कफमेदोविवद्धनम्‌ ॥ २७ ॥ 

कटइर के संस्कृत नाम--पनश अग्टकिफछ, पळस तथा अतिश्वइत्फळ ये सब हँ। 

कटहर के पके फल-शीतछ, रिनग्ध, पित्त तथा वात के नाशक, सन्तर्पणकारक, इंहण, 
स्वादिष्ट, मांस तथा कफ की अत्यन्त बृद्धि करने वाके, बलदायक, शुक्रअनक, एवम्‌ रत्तपित्त, क्त्‌ 
तथा त्रण को दूर करनेवाले होते हैं। वे ही ददि कच्चे हों तो विष्टम्भकारक, वातजनक, ऋषाय तथा 
मधुररसथु्, गुरु, दाइकारक, वशदायक, कफ ठा मेद कौ बृद्धि करने वाळे होते हैं ॥ २५-२७॥ 


अथ पनसबीजगुणानाइ 


पनसोदूभूतबीजानि वृष्याणि मधुराणि च । गुरूणि बद्धविद्कानि सष्टमूत्राणि संवदेत ॥२८॥ 
कटहर के बीज-- वृष्य (वीयेवर्धक), मधुर रस युक्त, गुरु, मळ को बांधने वाळे एवम्‌ मूत्र को 
प्रवृत्ति करानेवाले होते हैं ॥ २८ ॥ 


अथ पनसमञ्जशुणानाह 


मउजा पनसजो क्यो वातपित्तकफापहः। विशेषात्पनस्रो वर्यों गुक्मिमिमंन्दवद्धिमिः ॥२९॥ 
कठहरू के बीज की मींगी-बृष्य (वीर्यवर्धक) एवम्‌ वात, पित्त तथा कफ. की नाशक 
होती है। विशेषरूप से कटइळ खाना गुरुम तथा मन्दाग्निरोगबारे रोगियोको छोड़ देना चाहिये । 
५ कटददर 
हि०-कटइर, कटइल, कठैल । बं०--कांटाळ । म०--फणस । शु०--फनस | क०--हलछु । 
ते० - पनसकायि । ता०--पेलाकायि। अं०--६०४ ९९ ( जैक दी ) । Uेo-Artocar pus 
integrifolia Linn {. ( आर्टोंकापंस्‌ इन्टेग्रिकोलिया ) । ष. \०7००९६९ ( मोरेसी ) 
कटहर--विशेष कर गरम प्रान्तों में रोपण किया जाता है । पश्चिम घाट के अझ्गलों में यह 
आरी आप उसन्न होता है और दक्षिण, बिर तथा बंगाल में अधिक होता है। 
इस का वृत्त बड़ा होता है। छाळ-खुरदरी रइती है जिससे दुषिया क्षीर निकछता ह+ 
पत्ते-४-८ इञ्च लम्बे, कृछ चोड़े, मोटे, - किंचिद अण्डाकार और. किंचित्‌ काछापन युक्त दरे रः - 
कें होते हैं! स्तम्भ और मोटी शाखाओं पर फूरू फल रमते हैं । फूल-२ से ६ इञ्च तक लम्बे, १-२ 
इन्र गोळ अण्डाकार और किंचित. पीछे रङ्ग के होते हैं । फ-बहुत बड़े-बड़े, :-२ फीट एवं लम्बाई 
युक्त गोळ होते हैं । उसे ऊपर कोम काटे होते हैं| मूदा-बीज़ के चारों तरफ लिपठ हुआ मोदा 
' होतां है जो कन्ची' भवस्मा में सफेद तथा पकने पर पीला हो जाता: है। कच्चे फरुकी तरकारी 
बनाते हैं तथा पके फल को 'खते हैं । बीजों में स्टाचं रहता है जिन्हें पझाकर खाते हैं। 
रासायनिक संगठम--फळों पं विटामिन '४' तया “सी? तथा लौइ, खटिक एवं फास्फोरस तथा 
प्रोटीन आदि द्रब्य होते है । वीजोहिमे विटामिन वी, तथा बी, पाये जाते हैं। काण्ठ में पीतं 
रंजक द्रब्य होता है। छाल में टैनिन दोता दै। सूखे क्षीर में रवेदार पदार्थ आार्टेसटिनोन ( A0- 


५४६ सावप्रकाशनिघण्डुः 


४९०००९ ९५७ 856 0 ) पाया जता है. जिसका परिवर्तन भार्टोस्टेरोन { 4८४०५४७८०१३ ) में 
किया गया है जिसमें पुंस्वजनक ( 4०५५०४००१०-्ड्रोजेनिक ) युण पर्याप्त मात्रा में होते हैं । 


गुण, और अयोग--इसका पका फल गुरु, शीत,. सु सारक, वृष्य, बंदण, तर्पण तया बल्य है - 


किन्तु कच्चा विवन्‍्धकारक होता है । पत्तों का चमे विकारों में प्रयोग करते हैं । सीर का लेप फोड़े 
आदि पकाने के छिये करते हैं । ष १ दु 


अथ लकुचः ( बडहर ) । तन्नामानि तत्पकृफलगुणाँश्राह 

लकुचः छुद्रपनसो छिकुचो इहुरित्थपि। आमं लकुचमुष्णब्न गुरु विश्स्भकृतत्तथा ॥ ३०॥ 
सधुरञ्च तथाइस्लज्न दोषब्रितयरक्तकृत | श॒क्राग्निनाशन वाऽपि नेत्रयोर हितं स्तम्‌ ॥३१॥ 
सुपकं तत्त मधुरमम्लं 'यानिळपित्तहृत्‌। कफवह्विकरं रव्यं वृष्यं वि्म्भकञ्च तत्‌॥ ३२॥ 

बड़हर के संस्कृत नाम-छकुच, कषुद्रपनस, छिकुचं तया डहु ये सब है। 

चड़हर के कच्चे फल--उष्ण, गुरु, विष्टम्भकारक, मधुर तथा अम्लरस युक्त, त्रिदोष एवं 
रक्त विकार को उत्पन्न करने वाळे,: शुक्र भौर, जठराग्नि को नष्ट करने वाळे तथा नेत्रों के लिये 
अंहितकर दोते हैं। पके फळ-मधुर तथा अम्ल रसयुक्त, वात तथा पित्त के नाशक, कफ और 
जठरास्नि के वर्धक; रोचक, वृष्य ( वीर्यवर्धक ) तथा विष्टम्मक होते है! ३०-३२ ॥ 

| ६ बड़हल 

दवि०-बड्हल (र्‌, बरहर, बरहरू। ब०-डेओ, मादार, डेलो, डहुया |. म०-ोटोंबा । 
शु०-छडुत्च । ला०-इकगुसम्‌ । ते०-कम्मेरेंगु | अ०-४००४९ए 3० ( मंकीजेंक ) । छे०-470 
carpus lakoocha Roxb. ( आ्ोकापैम्‌ रकन )। 7७७. ५०९५०९१९ (:मोरेसी )। 

. यह गरम प्रान्त में कुँमायू सें पूरव की ओर मौर दक्षिण में ट्राबनंकोर तक तथा भनेक प्रान्तो में 
उरपन्न शोता है। 

बड़हर का दृत्च-२० से ३० फीट ऊंचा होता है। इसके पंत्ते-५ से १२ इश्न लम्बे, २से ६ 
इश चौड़े, अंडाक्ृति तथा रक्ष होते हैं। पुष्प-एकछिक्गी होते हैं। फछ-गोल गांठदार, २ से ४ इन्च 
व्यास के होते हैं। कच्चे में इरे- तथा स्वाद में :खट्टे और: पकने पर मट्मैके पीछे र्ग के 
थौर. स्वाद में: खट्टेमीठे होते है। इनके भीतर करर के: समान रेशा और बीज होते हैं पर 
कटहर से छोटे होते हैं|: इसलिये. इसको क्रुद्रपनस : भी. कहते हैं । बसन्त ऋतु में यहः फूलता 
तथा वर्षा मेंःफरूता है। , प्र हु 

रासायनिक संगठनः-छाळ में ८'५% टैनिन- होता हैः।. इसके फेल में रंजक. द्रब्य श्सकी: 
अन्यः जातिः ( ४९०९७;): की अपेक्षा अंधिक होता: है +: .<:: झं ् 

युण और प्रयोग --इसके बीज: विरेचकः होते है. विरेचन के रये: एक. दो: बीज या-.थोड़ासा 
कोर देतेंहैं । छार काः चूण॑-जण पर डारूते हैं. जिससे मवादः सूख: जाता है तथा फांट से :फुन्सिया 
तंथा बण आदि: बोते है |: 9 अ उम:ी केे माः 
:: “इसके फळ को :अहिततमः (-निकृष्टतमः) बताया गया हैः। (-अ; ह सूः अ, द) : 

अथ कदली ( केला.) । तन्नामानि तत्पक्कापक्रफलगुणांश्ाह 

कदली: चारणा मोचाऽम्बुसारांऽशुमतीफला? मोचाफलं स्वादुः शीतं विष्टम्भि कफकृद्‌? गुर ॥ 
स्निग्धं. पित्ताखदुंडदादसंतचयसमी रजित्‌.।: पछ स्वादुः हिसं : पाके स्वादु दष्यञ्च इंहणम-॥: 
क  पजक उड. 7 जा गज बाप फ तप तय 77: 


र्‌ 
आम्रादिफलबगः इ 


छुत्तुष्णानेत्रयदहृन्मेष्नं रुचिमांसक्ृत्‌ ॥ ३४ ४ 
केला के संस्कृत नाम--कदरूी, वारणा, मोचा, अम्बुसारा तथा अंशुमतीफला ये सब हैं । 
केला के कच्चे फठ--स्वादिष्ट, शीतल, विष्टम्मक, कफकारक, गुरु, सिन्ध एवस्‌- पित्त, 
रक्तविकार, प्यास, दाइ, क्षत, क्षय, तथा वात को दूर करने वाले होते हैं । : 
पके फक--स्वादि'्ट, शीतछ, विपाक में मधुर रसयुक्त, दृष्य (वीय॑वर्धक), ह्ण ( रस-रक्तादिः 
वर्धक ), रुचि तथा मांस को बढ़ाने वाळे ९बम्‌-भूख, प्यास, नेत्ररोग तथा प्रमेह के नाशक हैं ॥ 


अथ कदलीमेदान्‌ गुणनिर्देशपूर्वकमाह 
साणिक्यमस्यास्ृतचम्पकाद्या भेदाः कदल्या बहवोऽपि सन्ति । 
उक्ता युणास्तेष्दधिका भवन्ति निर्दोषता स्याएलघुता च तेषाभ्‌ ॥ ३५॥ 
केले के भेदों के नाम--माणिक्यकदली, मत्यकदछी, भमृतकदली तथा चम्पककदली इत्यादि 
केले के बहुत से भेद हैं । 
उक्त भेदों के युण--ज्रो गुण सामान्यरूप से पू में केके के कह आये है दे सब इनमें विशेष 
रूप से रहते हैं तथा ये निर्दोष एवं रूघु भी अपेक्षाकृत अधिक होते हें । केके के फूल एवं कन्द के 
गुण आगे झाकवगं में दिये हुवे हैं । रा! 
७ केला 
हिं०-केछा, कदली, केर।। बं०-केरा, कला । स०-केल़ । गु०-केला। क०-बाहि । ते०- 
अरटि। ता०-बालै | फा०-मोज्‌, मोक्ष । अश्-तलूइ । ४०=P]antain (प्लेनूटेन) । खे०-)/ ६5० 
Sapientun Linn. ( म्यूसा सेपिएन्टम्‌ ) | Fam, Msacene ( स्यूप्ेसी ) । 
केले का वृक्ष प्रायः सब प्रान्तों में होता है । फछने पर इसका पेड़ नष्ट हो जाता है। अन्तर्भूमि 
शायी कन्द से अंकुर निकल वृक्ष तैयार हो जाता है । इसके बड़े बड़े लम्बे पत्ते मुछायम होते है । 
हवा के झोकों से जगइ २ फट जाते हैं । इसके पत्तों पर भोजन करते हैं। 
भारतवष में उत्पन्न होने वाले फळों में आम के वाद केला ही है। सब प्रकार के केों में 
बम्बई का छाल केछा, कछकत्ते झा चाटिम केला, चम्पक फेला ( पोळा केला ) प्रशंसा के, योग्य हैं| 
पर्वती केला, काळा केछा, राजमोग, मानभोग, चौनिया आदि केले भी बंढ़ियां गिने जाते हैं । 
अच्छी किस्म के फलों में बीज नहीं होते । , 


इसकी दो जातिया ( 3९०९४ ) होती हैं । उपर्युक्त म्यू०्सेपिएन्टम्‌ में फल छोटे होते हैं तथा 
कच्चे खाये जा सकते हैं तथा दूसरी म्यू०पॅराडिसिका ( 5a Par2di5i०॥ ) जाति में फल 
बड़े होते हैं किन्तु केवळ पकने पर ही खाये ला सकते हैं । इसके जंगली वृक्ष विद्वार तथा पूर्वी 
हिमालय में ४००० फीर तक पाये जाते है । 

रासायनिक संगठन--केछे के पञ्चाङ्ग की राख में पोर्टेशियम होता है। कच्ची अवस्था में 
इसमें टेनिन होते हैं । पक फल में शर्करा, विशमिन 'सी?, कुछ 'बी?, खनिज द्रब्य एवं अन्य 


द्रव्य दोते हैं । 


गुण और प्रयोग इसके पके फर बल्य, रक्तपित्त शामक, संग्राइक, तथा जीवनीय है । 
श्ससे रक्त की मात्रा बढ़ती है, आन्त्र की क्रिया सुधरती है तथा रक्त की अम्झता कम होती है। 
इसको भतिसारादि में पथ्य के रूप में देते हैं । कच्चे केले का प्रयोग अन्य द्रब्यों के साथ मधुमेह में 
किया जाता है। इसके फूलों का रस दही के साथ अस्यातंव में देते है। 'कूछों की सब्जी रक्तपित्त मे 


शशव सावप्रकाशनिचण्डुः 


तथा मधुमेह में देते हैं। काण्ड-का रसं अपस्मार, अपतन्त्रक आदि वातिक विकारों में. 


देते हैं तथा- यह: तुषा शामक इोता-है। इसका शरबत खाली में दिया जाता है। : 


अथ चि्िंटम्‌ ( कचरिया, फूट ) । तन्नामानि ... न्न 
पक्वापक्वतत्फलणुणांश्वाह SO 


चिसिटं धैचुुरधं च तथा गोरक्षककंटी ॥ ३६ ॥ 
चिभिरं मधुरं रूचं गुरु पित्तफफापहस्‌। अनुष्णं ग्राहि विष्टेम्सि पक्वं तण्णञ्च पित्तलम्‌ ॥३७॥ 
. क्चरिया के संस्कृत नाम--चिमिंट, पैनुदुग्ध तथा गोरक्षकुकटी ये सब हैं। 
कचरिया--मधुंर रसथुक्त, रूक्ष, युरु, पित्त-कफदर, किंचित्‌ . इष्ण) ग्राही) विष्टम्मी ( दस्त 
साफ न छाने वाली ) होती है एवम्‌ पका फळ-उष्ण तथा पित्तजनक होता है॥ २६-३७” 


८ फूड 

हि०-फूट; फूंट । बं०-फुटि । स०-फूट । Wo-Cucumis momordica Roxb: ( क्युक्‍्यु- 

भिस्‌ मोमोडिकाः) । Fam. 0५०७7६०९३९ ( कुकुरबिटेसी ) । 
फूट--प्रायः सब प्रान्तो की रेतीली भूमि में उत्पन्न होता दै और खेतों में इसको रोपण 
करते हैं । 

: इसकी... छता-इोती है । 'पत्ते-मोलाकार, 'गइरे कटे किनारे बाळे या प्रायः पांच भागगे 
सथा, बारीक दन्तुर होते हैं । फूळ-छोटे-छोटे होते हैं । फछ-१ से २ फीट ंबे, वेना, ३ से रे 
इब ब्यास के, चिकने, कंची भवस्या में गहरे इरे रंग के तथा पकने पर नीबू जैसे पीतवणे के होते हैं। 

„इसके दो मेद होते हैं.। एक वषा में दोता,है. तथा दूसरा ष में । इसको कच्चा या पकाकर 
रोग खाते हैं । : 

गुण और प्रयोग-इसके बीन दाइप्रशमन माने जाते हैं । 


अथ नारिकेलः ( नारियरु )। तन्नामानि तत्फलसाधारणयुणाँबाह 


नारिकेंछो इढफछो लाङ्गली कूचशीर्षकः तुङः स्कन्धफळश्चेव तृणराजः सदाफळः ॥ ३८ ॥ 
__जारिकेळफरं शीतं दुर्जरं वर्तिशोधनम्‌ ¦ विष्टम्मि इंह्ण बरयं वातपित्ताखदाहबुत्‌ ॥ ३९ ॥ 

नारियल के संस्कृत नाम .- नारिकेल, इढफछ, : लाङ्गली, कूचंशीर्षक: तुल, स्मन्षफरु+ तृणराज 
तथा. सदाफल ये सब दै।... ५ 25023 ड 


१५: -नारिबल का फछ-- शीतल, दुर्जर (देर में इज होने बाछा ), वस्तिशोषक, विषठरमक; 
डुइण ( रंस-रक्तादिवर्धक ), बळकारक एवम्‌-वात, पित्त; रक्तविंकार तथाः दाईको दूर करने वाका 
होता है.॥ ३८०३५४ ४5 पता: ५० कक काहा हे कोड न हाम आ 
अर्थ कोमलजीणतत्फलयोगुंणानाह 
_ विशेषतः कोमलनारिकेछ निद्वन्तिः पित्तज्वरपित्तदोषान्‌ 

$ “तदेव जीण गुरु पित्तका रि विदाहिः विष्टरम्‌. मतं मिषरिभः ॥-४०:॥ ` = 

5 ज्ञारियक का कोसळ फलं = विशेषतः पित्तञवर्‌; तया पित्तदोष को दूरं करने वाखा होता है 
: पुरांना-फल-युरु; पित्तकारक, विदोदषी तया वि्म्मक होता है ऐसा वैयों का मंत है । ४० ॥ ह: 


आम्रादिफलवर्गः ५४६। 


अथ नारिकेलजलशुणानाह 


सस्याम्भः शीतल हृथं दीपनं शकलं रघु । पिपाखापित्तजित्स्वाङु वस्तिशुद्धिकर परस्‌ ॥४१॥ 


नारियळ का जळ - संतरादि्, शीतल, हृदय को हितकर, अग्निदीपक+ शुक्रजनक, लघु, 
अत्यन्त बर्तिशोषक एवम्‌ प्यास तथा पित्त को शाम्त करने वाळा होता है॥ ४१॥ 


अथ नारिकेलादीनां शिरोगुणानाह 


जारिकेलश्य ताऊस्य खर्जूरस्य शिरांसि तु । कषायरिनग्धमधुरबुंहणानि गुरूणि चं ॥ ४२ ॥ 
नारियंळ, ताइ.तथा खजूर के शिर ( मस्तक पर होने चाळा मीठा गूदा )--कषाय तथा 
अधुर रसयुक्त, स्निग्थ, गुरु एवम्‌ बण ( रस-रक्तादिवरथंक ) होते हैं ॥ ४२॥ 


९ नारियल 


हि०-नारियळ, नरियक, गरी, गिरी । बं०-नारिकेल, डाब | म०-( फर ) नारळी) नारळ, 
( वृक्ष ) माड! सु०-नारि(अ)यरू । ते०-टकाई । ता०-तेंगाई, टेन्ना। फा०-जोज हिन्दी नारीयछ, 
नारगीळ । अ०-नारजिछ्‌ । अं०-0०००५०४ ( कोकोनद्‌ ) । ले०-८०००४ ८१/672 Linn. 
( कोक्रस्‌ म्यूसौफेरा ) । Fam. Pelmen ( पामी ) । ' 

नारियळ--यह मारत. के उष्ण ए। भाद्रं प्रदेशों, विशेषकर समुद्र, नदी भादि के किनारे 
छगाया हुआ पाया जाता है। 


इसका वृद्ध-सीधा या कुछ टेढ़ा, ८० फीट या अधिक छॅचा. आधार कौ तरफ कुछ मोटा 
जहाँ से मूल निकलते हैं एनं कचित शा [युक्त होता है। पसे-६ से १८ फीट लंबे, पक्षवत संयुक्त; 
पत्रक २ से ३ फोट लंबे, क्रमशः नोकदार एवं कम चोड़े होते हैं पुष्प-प्रत्येक पत्र के कोण हे 
४ से ६ फोट लंबा, नारंग या तृण वर्ण का कोशाबृत पुष्प व्यूइ निकछता दै जिसमेंखीपुष्प नीचे ` 
की तरफ, संख्या में कम, १ इंच रूबे तथा गोल होते हैं और पुंपुष्प, अधिक, छोटे. मधुर गन्ध वारे 
एबं अग्रमाग पर होते हैं फछ-अंडाकार, त्रिकोण युक्त, ६ से १२ इंच लंबा तथा एक बीज युक्त 
होता है। फलमिति का वाह्मस्तर मोटा तथा रेशेदार होता है जो कठोर भन्तस्तर' को घेरे, रइता है । 
अन्तस्तर के अन्दर बीज रता है। अन्तस्तर के एक सिरे पर ३ छिद्र रहते हैं जिनमें से किसी 
एक ते बीजोदूमेद के समय अंकुर निकलता दै। गरी के अन्दर अपक्ष अवस्था में बहुत पानी 
रहता है किन्तु पकावस्था में यह कम दो जाता है। 

नारियल के भनेक प्रकार ( ९४४८७ ) होते है जिनमें से कुछ के पेड़ छोटे तथा कुछ के, 
ऊंचे रहते हैं । फलों का रंग, आकार तया संख्यां के अनुसार भी अनेक प्रकार पाये जाते हैं । 

इसके समी अंगों का उपयोग किया जाता है । 


रासायनिक संगठन--ताजी १०० माम गरी में आद्रता ३६.३, प्रोदीन ४५, तेल ४१९६, 


. कर्वोज १३, रेशा ३६, चूना `०१ तथा फास्फोरस '२४. आमः और छोइ १७ मि०्ग्रा० 


विटामिन 'सी? १ भि० झा० बी? १५ एकक, - भत्यश्‍य ४१ तथा 'ई? "२ मि० झा० एवं कुछ 


तान्न भी रहता है। 


सुखे गरी में: तेछ ५७-७५% रहता है जो अन्य तैलों की अपेक्षा अधिक सुपाच्य होता है। 


, इते आसानी से चर्म सोख लेता है तथा इसमें .जल भी पर्याप्त मिल पाता है श्सलिए: मरुदम 


आदि बनाने में इसा उपयोग करते हँ । 


४६० आावप्रकाशनिघण्दुः 


डाब ( हरा नारियक ) के जल में सोडियस्‌ १०५, 'पोर्टेशियम ११२, कैल्शियम २५, 
मॅग्नेशियम्‌ ३०, छोह *१०, तान्न "०४, फॉस्फोरस ३७, गंधक २४, क्छोरीन १८३, विटामिन 
'सी? २२-३७, सि० झा० प्रति १०० याम में एवं विरामिन 'बी? अल्प रहता है | एक डाब में 
करीब १ औंस तक शकरा रहती है। 

इसकी ताजी मीठी ताडी में शर्करा बहुत रइती है तथा-१०० सी० सी० में विटाभिन 'सी” 
१६-३० मि० ग्रा० रहता है। 

शुण और प्रयोग - नारियळ मधुर, बृष्य, बण; ब्य शीत एवं बर्लिशोषक है। (२) डाब 
का पानो शीत, मूत्रननन, तृष्णा निग्रहण एवं ज्वरध्न है। इसे ज्वर, सोजाक तथा दैजे में देते हैं + 
(२) श्सका तेल केश्य एवं ्रणरोपक होता है । क्षय में इसका उपयोग काडलिवर आाईछ की तरह 
करते हें । ' ३ ) इसकी ताड़ी या उससे बना मय दाइशामक, मूत्रल, बल्य, सौमनस्यजनन, निद्रा 
जनन, वाजीकरण एर्व बूंहण होता है। ( ४ ) इसके पुष्प ग्राह्ी दवोते हैं । ( ५ ) विपदे कृमि के लिये 
एक नारियल को गरी खिछाते हैं किन्तु साथ में विरेचन देना आवस्यक बै । (६ )/इसका मूळ 
मूश्रल एवं कषाय है तथा अमरी, प्रमेह एवं अस्यातँव में इसका काथ देते हैं । ( ७ ) इसके कक्द को 
जखाकर निकाला तेछ चमेरोगों में बाहर से प्रयुक्त होता है। (८) नारियळ का दूथ क्षय, 
दुर्बछता आदि में तथा शखस्नक्रिया के पूरे एवं पश्चात्‌ पिछाते हैं निससे 'शाक! एवं रक्तस्राव का भय' 
नहीं रहता । 


अथ कालिन्दम्‌ ( तरबूज )। तन्नामानि पकक्‍्वापक्वृतत्फलगुणांथाह 
कालिन्दं क्ृष्णबीजं स्यास्कालिङ्गञ्च सुव तुरस्‌ कालिन्दं माहि इक्पित्त श॒क्र हस्छीतल गुध ॥ 
पक्कन्तु सोष्णं सच्चारं पित्तलं कफवातजित्‌ ॥ ४३ ॥ 

तरबूज के संस्कृत नाम=कालिन्द, इष्णबीज, कालिङ्ग तथा सुक्छ ये सब हैं । 

तरबूज के कच्चे फळ - यादी, शीतळ, गुरु एवम्‌-दृष्टि की शक्ति, पित्त तया शुक्र नष्ट करने 
वाळे होते हैं । पके फछ-उष्ण, क्षारयुक्त, पित्तजनक एवम्‌-कफ तथा वात को दूर करने वाळे 
होते हैं ॥ ४३ ॥ 

१० तरबूज 

हि०-तरवूजञ; तरबूजा। बं०-तरमुज । स०-कलिंगड । झुण्न्तड्बूज । ता०-कॉमाड्टि + 
से०-पु्चश्ञाया, तरबूज । फा०-हिन्दवाता, हिन्ददानह । अ०-वतिख हिन्दी, ज़की । भ०- 
Watermelon ( वाटर मेछन्‌ ) छे०-C४irnlis 9५६०75 5८744 (सिट्रयुलस्‌ बलगरिस्‌ ) । 
Fam, Oucurbitanene ( कुकुरबिदेसी ) । 

प्रायः सब प्राम्तों में इसकी खेती की जाती है। नदियों के किनारे, दियारे पर एवं रेतीली भूमि 
में अच्छा फल लगता है। | 

इसकी खुरदरी छता-सखेतों में पसरी हुई रहती है। पत्ते-इन्द्रायन के पत्तों के समान गहरे कटे 
किनारे बाले. होते है । फूछ-एक इंनःके पेरे में गोलाकार होते हैं । - फळ-बड़े बडे पेठे और कोइडे 
के आकार वाले होते हैं । गूद्ी-जाल या सफेद शोती दै। बीज-चिपटे, लाळ, भूरे या काले: 


होते हैं ॥ ११॥ से हे 
रासायनिक संगंठन--दौजं में २० से ४०% पीछे-रंग का तेल इोता है । फरू:में काफी 


मात्रा में पेविटन तथा रस में सिदरयूलिन ०१७१ दोता है ! 


आस्रादिफलवर्गः ५६१ 


गुण और प्रयोग--बीज शीतळ, मूत्रजनन तथा बल्य होते हैं। बीजों को सेल बादाम के तेक' 
के स्थान में उपयोग में आता है। फल मूत्रळ तथा शीतल होता है। 


¢ « . 
अथ खबूजम्‌ ( खबूजा ) । तन्नामानि तत्फलगुणाँश्वाह 

| दृशाङ्ुळं तु खबूंजं कथ्यन्ते तद्गुणा अथ ॥ ४४ ॥ 
खरबूज सूत्रछं बढ्यं कोष्ठशुद्धिकरं गुरु। स्निग्धं स्वादुतरं ज्ञीत वृष्यं पित्तानिलापंदर्म ॥४७॥ 
तेषु यंचारलमधुरं सचारञ्च रसान्नवेत्‌ । रक्तपित्तकरं तत्त मूत्रकृस्ठूकरं परम्‌ ॥ ४६ ॥ - 

खबूंजा के संस्कृत नाम--दश्ङ्गुङ भौर सर्ूजा ये हैं। खबूंजा के फल-भरपन्त स्वादिष्ट, 
मूत्रजनक+ बछकारक, कोष्ठशुद्धि करनेवाले, गुरु, स्निग्ध, शीतरू, वृष्य ( वीय॑वर्धक ) एवम्‌-पित्त 
सथा वायु को दूर करने वाले शोते हैं । इनमें जो अम्ल, मधुर "वर क्षार रसयुक्त होते हैं वे रक्तपिसत 
तथा मूत्रकुच्छू को अत्यन्त करने बाळे होते हैं-॥ ४४ ॥ 

११ खरबूजा 

हि०-खरनून, खरबूजा, खबूँजा, चिकुड । बं०-खरसु्र । अ०-खरबुज । ` गु०--तछिया 
शकर टेटी, तलियाभीमड़ा। ते०-खरबूज । क०-षड़मुजा। फा०-खरपुनइ, खरपुजा। अ०~ 
वितिख, खपुंजइ, खरपुजाइ । अं०-!४०१०० ( मेन्‌ ) । छे०-(४८४॥#8 क्रश० Lin. (क्युक्युः 
मिस मेछी ) । ६, 0००7७६५०९१९ ( कुकुर बिटेसी ) । 

आयः सत प्रान्तों के खेतों में यह रोपण किया जाता है। उत्तर पश्चिमी उष्ण तथ शुध्क . 
प्रदेशों में अधिक रोपण किया जाता है। नदियों के किनारे रेतीली भूमि में यह आधिक' उत्पन्न 
होता है। 

इसकी छता-भूमि पर पसरी हुईं रहती है। पत्ते-रोमश, गोलाकार एवं उनमें कहीं कहीं मोअ- 
सा निकला रहता है । फूल-पीछे रज्ञ के भाते हैं । फळ-गोछाकार कुछ चिपटे रे हैं। पकने पर 
वे किश्रिंत इरापन युक्त पीछे रंग के या सफेदी मायळ हो जाते हैं। उनके चारों ओर रेखायें 
रहती हैं जो नीले रंग की दोती हैं। गूदी के मीतर बीओं के समूह का लसीका गोछा रहता है। 
बीज-लम्बाई युक्त चिपटे होते हैं । बीजों का चिकित्सा में प्रयोग करते हैं । 


रासायनिक संगठन--बीजों में तेल होता है। फर में खटिक, ताम्र, फॉस्फोरस, कोइ तया 


विद्यमिन 'ए', *दी ,?, 'बी.? तथा "सी? भादि द्रव्य होते हैँ । 


, “सुण और अयोग--बीज शीतळ, मूतजनन एवं वल्य है; फल शीतळ हैं तथा पुराने एकजीमा 
के किए छामदायक माने जाते हैं । मूत्रकृच्छू में बीज देते हैं । 


अथ त्रपुसम्‌ ( खीरा, बालमखीरा ) । तस्य नामानि 
पक्वापक्वतत्फलतद्‌बीजगुणाँश्चाह 


्एुसं कण्टकिफलं सुधावासः सुशीतऊस । त्रपुसं छघु नीळञ्च नवं तृट्क्ळमदाहजित्‌॥४७॥ 
स्वादु पित्तापहं शीतं स्कपित्तदृरं एरर । तत्पक्कमम्लसुष्णं स्यात्पित्तत कफवातञ्चुत्‌ ॥४८॥ 
: तदूचीजं मूत्रं शीतं रूं पित्ता्रङ्च्छूजित्‌ ॥.४८ ॥ 


` ` ` खीरा के सस्त नाम--तरपुस, कण्टकिफल, सुभावास तथा सुशोतल ये सब हैं। खीरे के 
36, छोडे, नीके तथा नदीन फछ-स्वादिष्ट, शीतळ एवस्‌--प्यास, क्लान्ति, दाइ तया पित्त को दूर 


३६ सा० नि० 


हर भावध्रकाशानिषण्डुः 


करनेवाले होते हैं और रक्तपित्त को तो अत्यन्त नष्ट करनेवाले होते हैं । खीरे के पके फछ- 

अम्लर सयुक्त, उष्ण, पित्तजनक एवस्‌-कंफ तथा-वात को नष्ट करनेवाले होते हैं। खीरे के बीज- 

मूत्रजनक, ईतर, रूक्ष एवस्‌-पित्त, रक्तविकार तथा मूतकनच्छू को दूर करनेवाले होते हैं ॥४७-४८॥ 
| १२ खीरा 

हि०-खीरा, बाखमखीरा । ब॑०-क्षीर५ शशा। से०-तौसे । क०-ततेयकायि । शु०-्तास्तली । 

ते०-दोसकाई ।. ता०-मुर्वेरछेरी । -फा०-शियार खुदं, खथार, वावरज्ग। अ०-ऋंशद। आं०- 


Gucणn७९7 ( क्थुकुम्बर )। @o=Cucumis sativus Linn, ( क्युक्युमिस सराइवस्‌)। Fan. _ 


Cucurbitaceae ( कुकु्िडेसी )। 

प्रायः सब प्रान्तों में प्सकी खेतीको आती. है। 

इसकी बेल-खेतों में फैली. हुई रहती है । पत्ते-५-६ इञ्च. के घेरे में गोलाकार और पाँच कोण 
वाले होते हैं | फूछ-पीले रङ्ग के आते हैं । फळ-६ से १२ इञ्च तक रुम्बे होते हैं और उनमें ककड़ी 
के समान बीज होते हैं । एक बड़ी जाति का खीरा होता है जिसको-बाळम खीरा-कइते हैं । 
इसकी रुम्बाई अधिक होती है । इसका पक प्रकार 'युंडोसा? मद्रास की तरफ अधिक प्रचलित 
है जिसके फळों प॑र छोटे कांटे होते हैं । 

रासायनिक संगठनः--इसके फलों में खटिक, फास्फोरस, छोह, विटामिन सी तथा 
विटामिन बी, पाया जाता है। बीजों में तेल होता है। बोजों की राख में फॉस्फेट अषिक ( ९५ 
0 ०६२% ) रहते हैं । 

गुण और प्रयोग--यद शोयहर है। शोय पर, इसको काटकर उसमें नमक डालकर बाधने 
मे सृजन कम दोती है तथा पूय एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है। बीज का उपयोग बस्तिशूळ 
में करते हैं । 

अथ गुवाकः ( सुपारी yt तन्नामानि तत्फलनामगुणाँश्चाह 


घोरण्डः पूगी पूगश्च गुवाकः कमुकोऽस्य तु । फळं पूगीफळं प्रोक्तमुद्देंग च तदीरितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पूरं गुरु हिम॑ रूष. कषायं कफपित्तजञित्‌। मोहनं दीपनं रुच्यमाश्यवेरस्यनाशञतस्‌ ॥ ५० ॥ 

सुपारी के संस्कृत नाम--घोरण्ट, पूगी, -पूग,- गुवाक तथा क्रमुक ये सम हैं । 

स्सके फल के संस्कृत नाम--पूगीफल.तया उद्वेग हैं । 

सुपारी-कषाय रसरुक्त, गुरु, शीतल, रूक्ष, मोइजनक, अभिदीपक, रोचक एवम्‌-कफ, पित्त 
तथा सुख की विरसता को दूर करने वाछी होती है॥ ४९-५० ॥ 


_ अधाद्रस्वन्नतत्फलगुणानाह 


आदरं तद्‌ गु्वभिष्यन्दि वदविषष्टिहरं स्तम्‌ । 
स्विन्नं दोषत्रयस्छेदि इढमध्यं तदुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
करची सुपारी-एरु, अभिष्यन्दी एवम्‌=जठरारिंनं तथा ष्टि को मन्द करनेवाली होती है। 
ल्विन्न ( चिकनी ) सुपारी -व्रिदोषनादाक होती है तथा जिसका मध्यमाय इढ़ हो. वह सुपारी उत्तम 


होती डै॥ ५१ `. 


` १३ खुपारी 
दि०-वपारी, सोपारी, गाडी, कप्तेली। बं०-श्ुपारी, सुपारी! मं०-झुपारी, . पोफछ 
(फक)? गु०-सोपारी | ता०-कंनुगु। क०-केडि, अडिके। ते०-पोका +-फा०-परोपिछ । अ०< 
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कोफिछ। अं०-९४९] अप P३० (बेटळू नदर पाम) । छे०-Areca catechu Linn. 
{ परेका केंटेचु ) । Fam, P०००९ ( पामी ) । 

सुपारी एक बहुत प्रसिद्ध वस्तु है जो प्रतिदिन के व्यवद्दार में पान के साथ या अकेकी खाने 
के काम आती है। इसके वृ बडाल, आसाम, सिलहट, मैसूर, कनारा, मलावार तया दक्षिण 
हिन्दुस्तान के कई प्रान्तों में तटीय प्रदेशों में लगाये हुये पाये जाते हैं । 

यह वृक्ष ताड और नारियल के समान ऊंचा ( ४०-६० फीट) पर बाँस के समान 
पतला होता है। पत्ते-वड़े २, पक्षवत , नारियर के पत्तों के समानS से ६ फीट छम्मे, जिनमें ऊपर 
के उपपक्ष ( ?।००६९ ) मिळे हुये तथा बृन्त का नीचे का भाग चौड़ा तथा फेळा हुआ 
होता है। फूळ-पत्रकोश्ावृत युच्छ में, जिन में पुंपुष्प छोटे, भधिक तथा ख्रीपुष्प बड़े रहते 
है । फळ-अंडाकार, २१०२” चौड़ा तथा २-२६” लम्बा एवं पकने पर चमकीले नारंगी रंग का 
होता है जिसके अन्दर सुपारी ( बीज ) रहती है। 

सुपारी आकार, नाप तथा स्वाद आदि के अनुसार अनेक प्रकार की होती है। परन्छ्र एक 
साधारण सुपारी ( धूसर मूरे रङ्ग को ) और दूसरी ( लाळ सुपारी ) दक्षिणी सुपारी ये ही दो 
प्रसिद्ध हैं । इनमें से दूसरी उबाळ कर बनाते हैं। पकने से कुछ पूर सुपारी को निका कर ज 
तथा पूर्व वषे के तैयार 'बन? ( छोगारू ) में उबाशते हैं । नया काय बनाना हो तो जामुन, काळ 
चंदन, पीपर इस्यादि की छाल से बनाते हैं । इससे स्वाद, दिकाऊपन तथा रंग अच्छा दो जाता है 
तथा इसके दोष दूर हो आते हैं । बाळ. में भूनकर खाने से भी दोष दूर हो जाते हैं। 

रासायनिक संगठन-साधारण सुपारी में टैनिन २१ से ३०% किन्तु चिकनी छुपारी में ९ 
से १५% रहता है। इसमें खटिक फॉस्फोरस, लौइ तथा अनेक क्षाराम जिनमें से मुख्य अरेकोलिन 
( Areoolive, 0६ 374 0, \, ०१% ) है, पाये जाते हैं। यह क्षाराम वात नाड़ी संस्थान के 
लिये विषैछा है जिससे भक्षेर तथा अंगषात होता है। श्सकी क्रिया. पाश्छोकार्पिन (१7०००१९). 
की तरह होती है। इसके लवण के इन्जेक्शन धोड़ों के पेट फूलकर पौड़। होने में देते हैं. जिससे 
विरेचन होता है। जानवरों के चिपटे कमि में सौ इमे देते हैं । मनुष्यों में इसका उपयोग नहीं 
करते हैं । इसमें एक छाल रंग पाया जाता है जो क्षारीय खौकते जळ में घुछता है तया अम्छ से 
प्रक्षेपित दो जाता है। छोगारू का कत्ये जैसा उपयोग मी किया जाता है। 

झुण और प्रयोग - यद शीत रूक्ष, कषाय, मुखशुद्धिकर, दृष्य एवं कृमिध्न शोती है। ताजी 
मादक एवं कमी-कमी चत्रकर लाने वाली होती है। इसे वातनाडियों के किये ब्य तया भावँवप्रवतंक 
भी मानते हैं । इसको चत्राने से कुछ उत्तेजना आती है तया मन प्रसन्न होता है। इसका उपयोग 
अतिसार, कृमि तथा मूत्रविकार आदि में करते हैं । इसको जलाकर मंजन भो बनाते हैं। 

(१) चिपंटे कुभि के लिये एक कच्ची सुपारी दूध में पीस कर पिछाते हैं । 

(२ ) रक्तमिश्रित आंव में ३-३ सुपारी का चूण दिया जाता है। 

विष अभाव---अधिक मात्रा यें य विषैली होने के कारण केवल जानबरों के इमि में ही 
इसका उपयोग अब किया जाता है । इमेशा चबाने से कैम्सर दोने की संभावना ब्यक्त की गई दै। 


अथ तालः ( ताड )। यक्षामानि तत्पक्करमञ्जशुणाँयाह 
ताछस्तु हेख्यपत्रः स्यात्तुणराओो महोन्नतः ॥ धरा 
पछ ताळफळ पित्तरकर्ळेष्मविवद्धचम्‌ । दुर्जर बहुमूत्रञ्च तन्द्वाऽभिप्यन्दशक्रदृ n५३॥ 


ह भावग्रकाशनिषण्डुः 


ताछमजा तु तरुणः किञ्चिन्मदकरो ऊघुः। श्लेष्मलो वातपित्तघ्नः सस्नेहो मधुरः सरः ४५४ 
ताड़ के संस्कृत नाम-ताल, लेख्यपत्र, तृणराज तथा मदोन्नत ये सब हैं। पका ताड़ का फल-- 
पित्त, रक्त रथा कफ की बृद्धि करनेवाछा, देरमें इजम होनेवाला, मूत्र की अत्यन्त प्रवृत्ति करने 
वाका एवम्‌-तन्द्रा, अभिष्यन्द तथा शुक को उरपन्न करनेवाला होता है । ताड़ की मींगी जो कि 
खूब तैयार होगई हो वद किब्नित मदकारक, रूघु, कफजनक, स्नेहयुक्त, मधुर, सारक एवम्‌-वात 
तथा पित्त का नाशक होती है ॥ ५२-५४ ॥ 
अथ तालरसः ( ताडी )। नवीनस्य प्राचोनस्थ च 
नामानि गुर्णाश्चाह 
ताळजं तरुणं तोयमतीव मदङृन्मतम्‌ । अम्लीभूतं तदा तु स्यास्पि्तङृद्वातदोषहत्‌॥ ५५ भ 
ताड़ का ताजाजल ( ताड़ी )-अप्यन्त मदकारक होता दै। यदि वद्दी पुराना होने से खट्टा 
होगया हो तो पित्तकारक एवस्‌-वात दोष को दूर करने वाला होता है ॥ ५५॥ 
२४ ताड़ 
द्वि०-ताड़, ताळ, तार । बं०-ताळ । म०-ताड़। तो०-पनै मरम । क०-तालिमारा । ते०- 
ताति । गु०-तड़ । फा०-तार । अ०-तार । अं०=T९ Pa!7९ ० ( दी पामीरा पाम्‌ ) । 
o-Borassus flabellifer Linn, ( बोरेसस्‌ फ्लेबेलिफेर ) । Fam. P4९ ( पामी )। 
` यह प्रायः समौ स्थानों पर विशेषकर शुष्क प्रदेशों में, पेनिनसुला के तटीय प्रदेशों, बंगाछ 
तथा विद्वार में होता है । 
ताड़ का इंक्च-१०० फौट तक छँचा द्ोता है भोर उसके स्तम्म को गोळाई २३-७ फीट तक 
होती है। स्तम्म के सिरे पर १ से ५ फोट के घेरे में ३०-४० पत्ते एक साथ सदे हुये गोलाकार, 
और कटे हुए किनारेदार होते हैं । पत्रदंड-२ से ४ फीट का होता है। यह पुरुष भौर खी - जाति 
के भेद सेदो प्रकार कां होता दै! खी जाति पर नारियल के फल के समान फर लगते हैं और पुरुष 
जाति पर बाल आते हैं । पुंपुष्पव्यूद का गलती से गजपिप्पली के स्थान पर प्रयोग किया जाता है । 
फल बढ़े तथा रेशेदार होते है जिनके भीतर तीन खण्ड दोते हैं जिनमें से प्रत्येक में बीज होता है। 


इसके पुष्पित अक्ष को'चीरा लगाने से रस ग्रा शोता है जिसे ताजे अवस्था में नोरा तथा बाद 


में ताड़ी कहते हैं । इसको पकाकर गुड़ तथा मिश्री प्राप्त की जाती दै। 

रासायनिक संगठन--नीरा में शर्करा तथा यीस्ट (४९१५+ ) रहता है।- यीस्ट से विटामिन 
वी प्राप्त होता है। पुंजाति से प्राप्त नीरा में श्र कुछ अधिक होती दै । नीरा को रखने से स्वतः 
संबान प्रारम्म हो जाता है तयां ६ से ८ घंटे के अन्दर इसमें ३९८ तक मधसार एवं ०१९ अम्ल 
तैयार हो जाता है। बाद में मथसार की मात्रा५% तक बढ़ कर रुक जाती हे । तसश्चात अम्ल 
की बृद्धि होकर सिरका बन जाता है । | 

गुण और प्रयोग - इसका फेक मधु, शीत, बस्य, बूंहण तथा पित्तहर है। बीज मूत्रक तया 
वातपिततक्ञामक है । इसके नूतन पुष्पितं आग की राख भन्छतानाशक एवं विषमज्वरइर दोतौ है । 
इसका उपयोग अम्छपितत में तया विष्मज्वर में विशेषकर यङत प्ठीाइडि होने पर करते हैं 
तथा चावछ का मांड के साथ ळेप भी करते है । इससे खचा ळाल दोकर फोड़े भाते हैं । 

नीरा उत्तेजक, कफनाशक एवं मूत्र होती दे तथा इसे आवद्द कारक पेय के रूप में पीते 


है। ताळमिश्री काल, वक्ष के विकार तया बारकों के किये सारक रूप में प्रयोग में थाती है। “> 


2302 लः 
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अथ बिर्वः ( बेल ) । तन्नामानि तद्बालफरूनामशुणाँश्चाह 
बिए्वः शाण्डिल्यशल्षी भालूर्रीफछादपि ! बालं विएवफळं बिल्वकर्कटी बिल्वपेशिका ॥ 
ग्राहिणी कफदातामशूळध्नी बिक्‍्वपेषिका ध ५६ ॥ | 
बेल के संस्कत नामं-विल्व, शाण्डिल्य, शेछष+ मालूर तथा श्रीफळ ये सब है। बेक के कच्चे 
फल के संस्कत नाम-बालविरुवफळ, बिश्वकर्वादी तथा बिल्वपेशिका ये सब हैं । है 
बेल के कच्चे फळ-आइी एवम्‌ कफ, वात, आम तथा शूरु को नष्ट करने वाछे होते हैं ॥५६॥ 


अन्यच्च 
चाळं बिल्वफळं आहि दीपनं पाचनं कटु। कषायोष्णं रूघु स्निग्धं तिक्त वातकफापहम्‌ ॥ 
अन्थान्तर में कहे इये कच्चे बेल के फक के युण-य याही, अग्निदीपक, पाचक, कड-तिक्त 
सथा कषाय रसथुक्त, उष्ण, रघु, हिनग्ध एवम्‌ वात तथा कफ को दूर करने. वाले होते हैं ॥ ५७॥ 


अथ पक्कतत्फलशुणानाह 


पकवं गुरु त्रिदोषं स्याद्‌ दुजरे पूतिमारुतम्‌ । विदाहि विष्टम्भकरं मधुरं वहिसान्धकृत ॥षदा 

बेल का पका फल-मधुर रसथुक्त, गुरु, त्रिदोषजनक, देर में इजम होने वाला, ुगन्धदयु्त 
भवोवायु को करने वाला, विदाही, विष्टम्म तथा अश्निमन्दता को उत्पन्न करने वाला 
होता है ॥ ५८ ॥ 


अथ पक्कापेक्षया बालस्य ब्रिव्वफलस्य गुणाधिक्यमाह 


फलेषु परिपक्व यदू गुणवत्तदुदाहतमस्र ॥ ५९॥ 

विए्वादन्यव्र विश्ेयमामं तद्धि गुणाधिकम्‌। द्राचाबिर्वस्िवाऽऽदीनां फं शुष्क गुणाधिकस ॥ 

पके फल को अपेक्षा बेल के कच्चे फळ के युणाभिक्य का वर्णन-सामान्यरूप से फकों में पका 
फळ ही अधिक गुणकारी कहा गया है किन्तु यह नियम बेळ के फळ के लिये नहीं दै ऐसा समझना, 
चाहिये, क्योकि बेल का कच्चा फल ही विशेष गुणकारी होता है। | 

एवम्‌-द्वाक्षा ( दाख ), बेर तथा हरड़ भादि के फल यदि सूखे हों तो भषिक शुणकारी 
होते हैं ॥ ५९-६० ॥ 

१५ बेल का फत 
नोट--बेछ के सम्बन्ध में अन्य वर्णन शुडूच्यादिवरगे में पृ० २७४-२७६) किया जा चुका है। 


अथ कपित्थः ( केथ ) । तन्नामानि तत्यक्रापकफलगु्णाँथाह 


` कपित्थस्तु दधित्थः स्यात्तथा पुष्पफछः स्छतः। कपिप्रियो दघिफलस्तथा दुन्त्ञहोऽपि च ॥ 


कपित्थमामं संग्राहि कषायं छघु छेखनम । पर्वं गु तृषाहिवकाशमनं वातपित्तजित्‌. ॥ 
स्याद्स्ळं तुवर कण्ठशोधन माहि दुर्जरम्‌ ॥ ६२॥ | 

कैथ के संस्कृत नाम -कपित्थ, दयित्य, पुष्पफल, कपिप्रिय, दधिफल तथा दन्तशठ ये सब्‌ हैँ । 

कैथ का कच्चा फल--कबाय रसयुक्त, संग्राही, रूघु तथा लेखन होता है। पका फड़--अम्झ 

तथा कषाय रसयुक्त, झुरु, कण्ठ को साफ करने वाळा, यही, देर में इजम होने बाळा पवम्‌- 

प्यास तथा दिवका को शमन करने वाळा और वात तथा वित्त को दूर करने पाला दता है ॥ . 


५६६ भावप्रकाशनिघण्डुः 


१६ केथ 

हिं०-कै(बैं)५, कैया, कैंत, कइत । बं०-येदू , कयरेत बेछ । स०-कंबठ | गु०-कोठ | क०- 
वेछछ | ते०-बेलग । ता०-बछामरं । अं०-%४००१ 4.77९ ( हड अँपल ), Hlephsnt Apple 
( एलिफेन्ट अॅपल्‌ ) | %०=Feronia elephantum (०77८० ( फेरोनिया एलिफेन्टम्‌ )। Fam, 
Rataceae ( रूटेसी ) । 

यह इस देश के प्रायः सूखे प्रान्तों में भधिक-उतपन्न होता है - तया दक्षिण में बन्य अवस्थाओं 
में पाया जाता है। 

इसका बृक्ष-बहुत बड़ा होता है और उस पर सीधे काटे होते हैं। वृक्ष से बबृर के गोंद के 
समान पक प्रकार का गोंद निकछता है। पत्ते-संयुक्त, सदकृपणं, ३ से ४ इञ्ज लंबे होते हैं। 
पश्रक-अंडाकार या अभिअंडाकार, छोटे छोटे, एक-एक सींक पर तीनतीन अथवा ५ या ७-७ 
रहते हैं। फूछ-फीके काळ रंग के होते हैं। फछ-२-३ इन्च के घेरे में गोळ होते हैं और 
छिछका कठोर होता है। मीतर सुगंधित, स्वादु, खाने लायक गूदी होती. है. और गूदी में छोटे- 
छोडे अनेक चिपंटे बीज होते हैं । इसमें एक आश्‍चयंजनक गुण यदद है कि यदि दायी केत के फल 
को खाजावे तो इसका गूदा हाथी के पेट में रइ जाता है और गूदा रहित अखंडित फळ मछके 
साय बाइर निकरछु'भाता है। इसके दो भेद होते हैं । एक में फ छोटे तथा अम्छ होते हैं । तया 
दूक्रे में फक बड़े तया मीठे होते हैं । पक फल को चौनी के साय या शरवत बनाकर या चटनी के 
रूप में खाया जाता दै । इसकी जेछी भी बनाई जाती है। इसके पत्र, गोंद तया फल का उपयोग 
किया जाता है। 

रासायनिक संगठन-फछ में खनिज तत्व विशेषकर खटिक, फॉस्फोरस तथ खोइ अधिक 
होते हैं। इसके अतिरिछ राइनोफ्छेविन (/0०६।३०/०९) तथा विटामिन 'सी?, एवं पेक्टिन (९९५६/० 
3 ०5% ) होता है। इसके पत्तं में उड़नशीरूतैक ०७३५ होता है जिसमें मुख्य भाग पर्ट्रे गॉल 
CEsteagol, Co 8,, 0 ) का होता है। 

गुण और प्रयोग--श्सका फळ-पुणों में बेळ की तरह होता है। यह विशेष रूप से रक्तपित्त" 
झामक धोता है। पत्ते वातानुछोमक होते हैं ' 

(१) श्सका फळ रक्तपित्त, भतिसार तथा प्रवाहिका में दिया जाता है । इसके गोंद से उदर को 
मरोड़ कम होती हे । 

(२) बच्चों के अजीणै में पत्तों का ढपयोग करते हैं । 


अथ नारङ्गः ( नारङ्गी )। तन्नामानि मधुराम्लनारङ्गयो्ुणाँश्चाह 
नारङ्गो नागरङ्गः स्याध्वक्सुगन्धो सुखम्रियः | ६३ ॥ 
नारङ्गो मधुराम्लः स्या्रोचनो वातनाशनः । अपरं स्वस्कमस्युष्णं दुरं वातहृत्‌ सरम्‌ ॥६४॥ 
नारगी के संस्कृत नाम -नारझ+ नागरज्ञ, खक्सुगन्ध तथा सुखप्रिय ये सन है । 
नारङ्गी-मघुर तथा अम्ळरसदुक्त, रोचकं एवम्‌ वातनाशक होती है भौर दूसरी जाति की 
नारङ्गी अम्छरसशुक्त, अत्यन्त उष्ण, देर में इजम होने वाकी, सारक तथा वातनाशक होती है ॥ 


१७ नारङ्की 


हि०ननारज्ञी, संतरा, संत्रा । बं०-कमळानेवु । म०-नारिंग, संत्रा । गु०=नारङ्गी । फा०-किस्में 
अज नारेभ, चारणे । अ०-नारंन ! : अं०-+078०४९ ( ऑरेंज )। छo०~Citrus reticulata 
Banco ,( साइट्स रेटिकयुखेरा ) । ए. ८६३०९०९ ( रूटेसी ) । 


आम्रादिफलवगः PN 


यह सब प्रान्तों कौ वाटिकाओं में रोपण किया जाता है। आसाम, सिकिकिम, मध्य भारत, 
पंजाब तथा कुर्ग में इसकी अधिक खेती की जाती है। 


इसका दृछ-छोस होता है। पत्ते-चिकने ४-५ इश्च छम्बे नोवू के पत्ते के आकार वाले होते 


`हे । पर्णवृन्त करीन-करीव पक्षद्दीन होता है। फूछ-सफेद रंग के आते हैं भौर उनसे झुगन् आती 


है । फल-२ इब्ज के घेरे में .गोलाकार और दोनों ओर दबे इए होते हैं, पकने पर वे नारङ्ञी रझ 
हो जाते हैं। | 

इसकी एक अन्य जाति शोती है जिसमें फल बहुत खट्टा होता है उसे सा, भोरेन्श्िभम्‌ छिन, 
(0, aurantium inn, ) कइते हैं। शसक्रा चिकित्सा की दृष्टि से यदद महत्त्व है कि इसमें 
विटामिन 'ए? का पूर्वरूप एवं विटामिन बी बहुत होता है तथा इसके छिछके कुछ दोपन एवं सुगंधि 
के लिये काम में आते हैं । 

संतरे के स्थान, स्वरूप आदि भेद से अनेक भेद पाये जाते हैं । 

रासायनिक संगठन --छिछके में एक तेल होता दे जिसमें छिमोनेन ( ८.००९०९ ) बहुत 
होता है। इसको शाखां तथा पत्तों से पेटिट्रेन आईक € ?९६४४८०।१ था ) प्राप्त किया जाता है। 
फल में विटामिन 'सी?, 'बी), "८? परं खनिन द्रव्य, शर्षेरा, भम्ल द्रव्य एवं पेकिटिन आदि द्रभ्य 
होते है । है 
गुण और प्रयोग--इसका रस अ्वरइर, तृषाशामक, दुजेर, हृ, रुचिकारक एवं वातष्न है। 


अथ तिन्दुकः ( तेंदू ) । तन्नामानि पक्कापक्कतत्फलुणाँश्वाह 


तिन्दुकः स्फूर्जकः काळस्कन्धश्चासितकारकः । स्यादामं तिन्दुकं ग्राहि वातलं शीतलं रघु ॥ 
पछ पिततम्रमेहाखरलेष्मध्नं मुरं गुरु ॥ ६५॥ 
तेंदू के संस्कृत नम--विन्दुक, स्कूजंक, कारूस्कन्ध तथा भसितकारक ये सब हैँ। 
तदू का कचा फछ-प्राही, वातजनक, शीतल एवम्‌ लघु होता है। पकाफरु-मधुर रस- 
युक्त, गुरु एवम्‌-पित्त, प्रमेद+ रक्तविकार तथा कफ का नाशक होता है। 


१८ तेंदू 

हि०-तेंदू, गाव, गाम । बं०-गाब । स०-टेंबुरणी । गु०-टींबरू। ते०~तुमिवि । ता०-तुस्थिक। 
अं०-Ganb Persimon ( गॉब पर्सिमॉनू )। छ०-Diospyros embryopteris Pers 
( डायोस्पाईरॉत ५सूश्रीओ प्टेरिस्‌ ) } 7४70, ४९०६०९०० ( एबेनेसी ) । 

यह प्रायः सब ग्रान्तों में पाया जांता है । विशेष कर बङ्गाल में अधिक होता है। 

श्सका द्कछ्ष-मध्यमाकार का, शाखा-प्रशाखा करके सधन थौर बारदोमास हरा-मरा रहता है। 
छाळ-भूरे रंग की होती है । पत्ते-२ इञ्च चोड़े, ५-५ इञ्च तक छम्बे, किंचित अण्डाकार, आयता- 
कार, चिकने, चमंसद्षश्ञ और चमकौले होते हैं । फूछ-सफेद, पत्रदण्ड के पात झुमकओों में आते हैं। 
फल-२-₹ शश्र के घेरे में गोछाकार भौर पकने पर कुछ पीले रंग के हो नाते हैं । ये र क्तकिट्टावरण 
ते ढळे रहते हैं ।. इसके भीतर रसीली गूदी होती दै। मछाइ लोग सन के साथ इसकी ' गूदी को 


. भिला कर नाव के छेरों को बन्द करते हैं । बीज-४ से ८ रहते हैं। इसको बंदर बहुत खाते हैं । 


स आघा. पर शते 'मकोटतिन्दुर' एवं श्सकधी अन्य जाति डॉ० मेलेंनोक्जाइलोन (0. ८०९५2०३ 
ylon, Roxb, ) को तिन्दुक औी ठा० बलवन्ति जी ने माना है। 


| 


४६८ भावभ्रकाशानिघण्डुः 


रासायनिक संगठन--इसके बीजों में तेल होता है। छाल तथा फल में टैनिन होता दै।. 


कों में पेक्टिन बहुत शेता है । इसके इंथरीय सत्व में, ईस्वेरिचिया कोछाई (5।।९४/०७2, ००) 


-जोवाणुनाशक शक्ति होती है! 


* शुण और प्रयोग--श्सकी पुदी अच्डी संग्राइक होती दै। इसको जीणे अतिसार तथा प्रबा- 
दिका में देते हैं। बीजों का तेल भी अतिसारादि में दिया जाता है | विषम ज्वर में छाल देते हैं । 
मुखपाक में फल के फांट से कुरा कराते हैं तथा ब्रण एवं क्षत पर स्वरस कगाते हैं । 

सात्रा--शुष्क युद्दी १ से ५ रक्ती । 


अथ कुपीलुः । यस्य फलं कुचिला इति लोके 'मकरतेंदुआ! 
इति च । तन्नामानि तत्फलशुणाँश्चाह 


तिन्दुको यस्तु कथितो जरदो दीर्घपत्रकः ॥ ६६॥ 

कुपीलुः कुलकः काकतिन्दुकः काकपीलुकः । काङेन्दुर्विषतिम्दुश्च तथा मर्करतिन्दुकः ॥६७॥ 
कुपीलुः शीतलं तिक्तं. वातळं मवङ्क्लघु। परं व्यथाहरं म्राहि कफपित्तानाशनम्‌ ॥६८॥ 

कुपी (जिसके फळ को छोक में 'कुचिळा? काइते हैं. तथा जो “मकरतेंदुआ?. मी काता है) के 
संस्कृत नाम - तिन्दुक) जकद, दीर्षपश्रक, कुपील, कुक, काकतिन्दुक, काकपीडक, काकेन्दु, विषतिन्दु 
तथा मवॉटतिन्दुक ये सब हैं। 

कुचिला-विक्तर सथुक्त, शीतल, बातणनक, मदकारक, छघु, अत्यन्त व्यया को दूर करने वाकां, 
आही एवम्‌-कफ, पित्त तथा रक्तविकार को दूर करने वाळा होता है ॥ ६६-६८॥ 

१९ कुचला 

हि०-कुचका, कुचिछा। बें०-दुँचिछा। म०-काजरा । गु०-झेर कोचला। क०-कंजि, 
देमुष्टि, कातर । ते०-सुसिडे । ता०-एय्टेमारं, काकोठीं । फा०-कुचूछा, फुलसंमाही, इजराकी । 
अ०-हग्बुशुयुराब, अजराकि, खानेकउल केरा । . आअं०-२०ं४०४-०४४ ६:९8 ( पॉइनन नट द्री); 
Nuss 000i0 +९९ ( नक्स-वोमिका दरी ) । o-Strychnos Dux-vomica Linn, (स्ट्िकर्नोस 
न्स वोमिका ) । 7.०४४०।००९१९ ( लछोगेनिएसी ) 

यह गोरखपूर, बिहार, उडिसा तथा विशेष रूप से दक्षिण में पाया जाता है। 

इसका बृक्त-गढ़ा होता है . एवं किसी किसी में कांटे भी होते हैं। स्तस्भ-मोटा भौर सीधा 
रहता है.। .पत्ते-३ से ६ इन्च तक ` रंगे, १३-३. इचः चौड़, .दीघ॑बृत्ताकार, चिकने चमकीळे 
सया ५ शिराओं से युक्त जिनमें पाइव की शिराएँ अस्पष्ट रहती हैं। .फूळ-छोटे-छोडे  इरापन युक्त 


सफेद आते हैं। फूछा हुआ वृक्ष बहुत सुहावना दिलाई पड़ता है। फछ-ग्रोल, चिकने, नारङ्गी, 
के.बराबर १ से ३ बज व्यास में भौर उसी रङ में आते हैं । इसके भीतर एक प्रकार का कडवा. 


सफेदकोमल पदार्थ { यूदी ) मरा रहता है जिसमें भनेक बीज रहते हैं। बीज-३ इश्च के 


घेरे में, चिपठे, गोल, एक तरफ से उन्सतोदर तथा दूसरी तरफ से नतोदर भौर: चमकीळे सफेद 


मखमली रेशों से भरे रहते हैं। 
होता है| । 


छिलके चिकाळ कर, गोदुग्ब में उबाळे । फिर गाय के घी में भून कर चणे बना प्रयोग करें.) 
| 


इसके बीज, छाल, पत्ते, काठ आदि का उपयोग किया जाता है। बीजों का ही अधिक उपयोग. 


जघन--वीजों को शोषन करके व्यवहार करना चाहिये) सात दिन गोमूत्र मे रखकर. 


आम्नादिफलवर्ग: 2६६ 


रासायनिक संगठन--श्सके समस्त भागों में प्रधान रूप से सिट्रिकनीन्‌ ( 8४४५०४०7९ ) 
तया बसीन ( 37५८०९ ) एवं अस्प अन्य क्षाराम पाये जाते हैं। छाल में नूसीन छी अधिक होता 


: है। बीज में १'५२-३'४२% क्षाराम होता है जिसमें करीब आधा स्ट्रिकनीन होता है। बीजों में 


एक ग्लूकोसाइड, कोगँनिनू ( 0६2०7 ) एवं अत्यरप तान्न पाया जाता है। अन्य जाति के बीजों 
की मिकावट से इसके क्षारामों की मात्रा में कमी हो जाती दै अन्यथा बीजों को रखने से इसमें 
परिवतंन नहीं होता । | | 

गुण और प्रयोग-यह कड, तिक्त, उष्ण, दीपन) पाचन, उत्तेजक, वदय एवं बाजीकर है। 
शसका उपयोग, पाचन के विकार, वातरोग तथा हृदय की दुबँछता में किया जाता है। 

यह केन्द्रीय वातनाड़ी संस्थान, विशेष कर सुषुम्ना तथा प्रेरक केन्द्रों को उत्तेजित करता है। 

(१) श्सका चूर्णं देने से भूख बढ़ती है तथा पाचक रसों की बृद्धि होती है। इसके रिंचर से 
आंत्र की गति बढ़ती हे इसलिये इसे जीणे विबंध में अन्य सृदुविरेचन औषधियों के साथ देते है । 
कुपचन, शूल भादि विकारों में इससे लाम होता है। 

(२) वातिक संस्थान के लिए उत्तेजक होने के कारण अनेक वातविकारों जैसे अर्दित, 
अपीग, गतिश्रंश, शानअंश, पेशीशोष, कंप, नाडीशुरू, बाधिर॑, घटसर्प से उत्पन्न या अधिक बोलने 


से उत्पन्न आवाज न निकरूना एवं तंबाकू के अधिक सेवन से उत्पन्न आन्ध्य आदि में इसंसे 
राम दोता है। 


(२) बच्चों के शय्यामूत्र, हस्तमैथुन या अतिमैधुन से उत्पन्न नपुंसकता में इसे देते हैं। 
चार्धक्य में वाजीकरण के खिये कुचला, रोइ तथा काछी भिरिच देते है। 

(४) हृदय तथा सवसन-संस्यान को दुर्षछता में इसके देने से उन-उन अंगों को. बळ मिलता 
है । शके साथ अन्य औषधियों को देना पढ़ता है। 

(५) शके जड़ को छाल को नींबू के रस में घोंटकर बनाई गोली विसूचिका में दो जाती 
है। इभियुक्त ब्रण में पत्तों का पुरिटिस लगाया जाता है। गाय को पत्ते खिलाने से दूध में कडुवा- 
इट आती है तथा वह अधिक घुपाच्य या पाच्य मानां भाता है। कुछ पक्षी, जानवर इसके फल 
को खाते हैं । नानबरों को मारने के लिये भौ इसका उपयोग करते हैं। 

विषलूक्षण एवं चिकित्सा-इसको अधिक मात्रा में देने से मृत्यु हो सकती है इसलिये 
इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिये । प्रारम्म में इससे बेचैनी, घवडाइए, प्रतिवर्ती, (९६।९४) 
का बढ़ना, पेशीसफुरण, गले एवं चलने में भारीपन एवं एकाएक किसी अंग में विक्षेप अदि लक्षण 
होते है । ये लक्षण १५ से २० मिनट में प्रारम्म होते हैं। कमी कभी एक घंटे बाद भी होते हैं 
किन्तु एकाएक तीत्र रूप में । बाद में स्फुरण, कंप तथा षनुरबात जैसे आक्षेप आने लगते हैं । सृत्यु 
इवासावरोध से होती है । चिकित्सा में प्रथम वमन कराना, जिसके लिये अर्कमूलस्वचा, मैनफल, 
झिंक सल्फेट का उपयोग या नलिका द्वारा भामाशय-परक्षालन कराना चाहिये। फिर दूध में गाय 
का धी या अंडे की सफेदी, या शोधित कोया का चूर्णे या पोर्टेशियम्‌ परमैग्नेट आदि द्व्य 
खिलाना चाहिये । पेशियों को शिथिळ करने वाले द्रब्य जेसे अफीम, बेलाडोना, कपूर, गाँजा, तंबाकू 
आदि का उपयोग मुख द्वारा या सूचिकाभरण से करना चाहिये । इसके छिथे क्लोरोफामे या ईथर 
'छुंधाना ज्यादा अच्छा.है। बारविटोन भेणी की भौषधियों का शिरा द्वारा सूचिकामरण शिथिलता 
तथा नींद लाने के लिये अच्छा दै । इसकी साधारण घातक मात्रा, बीजों की ११९५५ से ४६३८ 
अन तथा स्ट्रिकनीन की १५४ येन है। इससे कम से भी मृत्यु हुई है. तथा इससे. बहुत अधिक 
साशा के सेवन के पश्चाव मी चिकित्सा से रोगी बचाये- गये हैं। 

मात्रा—१ से ४ मेन ( ई-२ रत्ती )। 


रे 


अथ राजजम्बू ( बड़ी जामुन )। तन्नामानि तत्फलगुणाँश्चाह 
फरेन्द्रा कथिता नन्दी राजजम्वूर्महाफळा। तथा सुरभिपत्रा च महाजेम्बूरपि स्ता । 
राजजम्बूफळं स्वादु विष्टम्भि गुरु रोचनम्‌ ॥ ६९.॥ 


बड़ी जामुन के संस्कृत नाम-फळेन्द्रा, नंदी, राजजम्बू , महाफला, सुरभिपत्रा और महाजम्बू 
ये सब हैं । 


बड़ी जामुन का फछ--स्त्ादिष्ट, विष्टम्मक, गुरु तथा रोचक होता है॥ ६९ ॥ 
२० बड़ीजाघुन 

हि०-जढ़ी जामुन, फरेन्द्र (न ), फड़ेना, फलेन्द्रा, राजजामुन। बं०-बड़जाम, कारूजाम + 
स०>जाम्भूठछ | गु०-जाम्बुन। क०-दोडडनिरल, दोदुनिरछीं (छ )। ते०-पेहनेरडि, नेरडु 
चेटूइ । ता०-नागे, सम्बरु । अंण्-५०००! 7९९ ( जाम्बुछू द्री )। ले०-फपरइटआंव jambo: 
lana. Lar, ( युजैनिया जम्बोळेना ) | 9979डवीएए ०००० 9९९५ ( सिझिजियम क्यूमि- 
लाइ ) | Fam, Myrtaceae ( भिर्देसी ) । 

यश अयन्त शुष्क भागों को छोड़कर सब प्रान्तों में पायी जाती है । शशका वृ बड़ा होता है 
आर वह सदा इरा मरा रहता है। पत्ते-विपरीत, दीघेदृत्ताकार, दीघ॑बृत्ताकार माळाकार, अंडाकार 
या आयताकार, छम्बाम्न या कुण्ठिताम, चिकने, चमकले, ३ से ६ शञ्च ठ॑ने तथा | से १ इश्च लंबेवृन्त 
से युक्त इते हैं। फूलों की मभरियाँ किञ्चित इरापन युक्त सफेद होती हैँ भौर उससे सुगन्ध 
आती है। फळ-भाध से डेढ इञ्च तक लम्बे, गोळ, पकने पर बैंगनीयुक्त काले रङ्ग के हो जाते हैं। 
उसमें गुदी शेती हे । 

ज्ञाति-जामुन कौ कई जातियाँ होती हें । मावप्रकाश में आगे जछजम्बू का. उल्लेख 
किया गया है। इसके अतिरिक्त क्षद्रअम्बू ,काकजम्बू , भूमिजम्बू ( 8, 0ए७०ए४५७ ), शुछाबजाश्चु 
( 5, {३०७०१ ) आदि भेद प्राये जाते हैं। राजजंबू का वर्णन ऊपर किया गया है जो सबर्मे 
श्रेष्ठ है। जकभम्बू या क्षुद्र॒जम्वू का आगे बणंच किया गया है। 

जामुन के फछ, मज्जा, छारू तथा पत्तों का उपयोग किया जाता-है। 

रासायनिक संगठन-८बीजों में एरलेज्िक्‌ अंसिड ( 8६0 ४०4 ), सुगन्धितैश, स्थिरतर, 
तथा राख होती है । 

गुण और प्रयोग - जामुन वातननक, कफपित्त शामक, आदी, मृत्रसंभइंणीय तथा पत्ते वमन» 
रोपक हैं । 

( १) इसको छाल कषाय एवं स्तंभन होने के कारण इसके काथ का . उपयोग गण्डूष तथा ब्रणे 
प्रक्षालन के किये - तथा अतिसार भादि पें करते हैं। इसका ताना रस बकरी के दूध में मिलाकर 
बच्चों के अतिसार में देते हैँ। "` 

:: (२) बीज मधुमेह के छिये उपयोगो समझे जाते हैं । कुत्तों में इसके जलीय सत्य के सूचिका- 
अरण से: रक्तगत झरा का प्रमाण कम दो ' लाता दै किन्तु सुख द्वारा प्रयोग से यह प्रमाव नहीं 
दिखाई देता l, 

(३ ) पतों का रस रक्तातिसार तथा अध्यातँव में दिया जाता है |” ह हि 

(४) पत्तों को पीसकर छोइचूणं में मिराकर रखने में एक उत्तम प्रकार का छोह क्षार 
तैयार इोठा है जिसे पाड तया खियों के पांड सहित भत्िसार में देते हैं । | 
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(५ ) इसका सिरका तथा थासव दीपन, पाचन होता है तथा उसे मधुमेर, भतिसार भादि 
में देते हैं । 
मान्ना--बीजचूण १ से ३ माशा; स्वरस १ से २ तोळा । 


अथ जलजम्बुका ( छोटी जाशुन, नदी जाझुन ) । 
तस्या नामानि गुणाँधाइ 
चुद्रजम्डुः सूचमपत्रा नादेयी जळजस्ुका । जम्बूः संमाह्विणी रूचा कफपिताजदाइजित्‌ 0 
छोटी जामुन के संस्कृत नाम-श्षद्रजम्बू , सूक्ष्मपत्रा, नादेयी तथा जळजम्बुका ये सइ हे 


छोटी जामुन-संग्राशी, रूक्ष एवम्‌-कफ, पित्त, रक्तविकार तथा दाइ को दूर करने वाली 
होती है॥ ७०॥ 


२१ छोटी जामुन 


` द्वि०-छोटी जामुन, मठ जामुन, वन जामुन । छे०- टिब88४4 #6रकाव W!. (यूजेनियां 
हेनियाना ) । 7७. ८६७०९०९ ( मिर्टेसी ) । 


इसके छोटे-छोटे युश्मवत्‌ वृक्ष या शुदम दोते हैं । यश भामुन काही भेद है। यदद नदी नारों 


के किनारे अधिक होता है। अम्य भेदों का उल्केख जामुन के साथ किया जा चुका हे। 


अथ बदरी ( बेर )। तस्या नामान्याह 
पुंसि द्धियाञ्च ककन्धूबंदूरी कोळमित्यपि ४ ७१ ॥ 
फेनिळं कुवळं घोण्टा सौवीरं घद्रं महत्‌। अजप्रिया कुहा कोळी विषमोभयकण्दका ॥७२॥ 
छोटे बेर के संस्कृत नाम--क्बान्धू ( यद पुंडिमङ्ग तया खीळिल्ञ में होता है ), बदरी, अजप्रिया 
कुद, कोछी, विषमा तथा उमयकण्टका ये सब हैं । 
बड़े बेर के संस्कृत नाम - फॅनिळ, कुवल, घोण्टा भौर सौवीर ये संब ई। 
बड़े बेर से कुछ छोटा जो होता है उसे कोळ कहते हैं ॥ ७१-७२॥ . 


तत्र बदरविशेषाणां लक्षणानि गुणांश्राह 


पच्यमानं सुमधुरं सौवीरं बदरं महद्‌। सौवीरं बदरं शीतं भेदनं गुर शक्रलस ॥ करे ॥ 
बुंहणं पित्तदाहास्तक्षयतृष्णानिवारणम्‌ । सौवीरं लघु सम्पकवं मधुरं कोलसुच्यते॥ ७४ ॥ 


कोछन्तु बदर ग्राहि इण्यसुष्णञ्च वातहृत्‌। कफपित्तकरं चापि गुर सारकमीरितम्‌ Nos 
कर्कन्धूः ुद्रबद्रं कथितं पूर्वसूरिमिंः । असल स्थात्छद्रयदुर कषायं मधुरं मनाकू ॥ ७६ ॥ 


स्निस्धं गुरु च तिंकञ्च वातपित्तापहं स्छतस । 
शुष्कं भे्रिनङकरसवं रघु तृष्णाषळमाख्जजित्‌॥ ७७ ॥ 
बेर के भेद तथा उनके लक्षण और गुण-सौवीर के छच्षण-जो बेर, पका हुआ अस्यन्त मौठा 
और बड़ा शो उसे सौवीर कहते हैं। सौवीर ( बेर )--शीतंल; मळ का भेदन करने बाळा; घुरु 


झुक्रजनक, इंश्ण ( रल-रक्तादि वषँक ) पवम्‌-पित्त, दाइ, रक्तविकार, क्षय तथा प्यास को दूरः 


करने वाका शोता है। ; 
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कोळ के छच्चण--जो सौवीर नामक बेर छोटा, मधुर तथा- पका हुआ हो उसे . कोछ समझना 
वाहये । कोळ ( बेर )-आइी, रोचक, उष्ण, कफ तथा पिंत्तजनक, गुरु, सारक एबम्‌ वातनाशक 
होता है । 

ककन्धू के छक्षण--छोटे वेर को क्न्धू कइते हैं । ककन्घू-भम्ठ, तिक्त, कषाय तथा किञ्चित्‌ 
सधुर रसयुक्त, स्निग्ध, शुकः एवम्‌-वात तथा पित्त नाशक है। ` 

सभी प्रकार के बेर यदि सूखे हों तो वे-मछमेदक, जठराग्निवपेक, लघु एबम्‌ प्यास, क्लान्ति 
तथा रक्तविकार के नाशक होते हैं॥ ७१-७७॥ 

नोड--मावप्रकाश्चकारःबेर के वीन. भेद सौवीर, कोळ तथा कर्कन्धू लिखते हैं.- जो क्रमशः एक 
दूसरे से छोटा होता है। सौवीर सबसे बड़ा है जिसे उन्नाव या राजबदर. का जाता है।. इसका 
उपयोग करना चादिपे । दूसरा कोछ है जो साधारण बेर होता है। तीसरा सबसे छोरा कवास्धू है 
जिसे झड़बेरी, झडबेर कहते हैं। राअनिषंड ने चौथा भेद घोण्य ( 2i7y pts ¥Y]0pys, 
"4 झिझ्षोफल क्साइ्लोपाइरा ) लिखा है जिसे. काठ-बेर कइते हैं। भावप्रकाशकार ने इसे 
सौब्रीर का पयाय बतलाया है। एक अन्य वरुछौ बदर ( 2. ०९१०३।।६- ङि. इनोप्लिया ) एवं अन्य 
भेद भी शोते हैं ।:यहाँ: संक्षेप में मुख्य मेदों का वर्णन किया. गया है.। 

२२ उन्नाव ( सौधीर, राजबद्र ) 

सं०-सौवीर, : राजबदर ।.- हि०-उन्नाव । अ०-0 प७९ . ( जुजुत्ः).। -खे०-Zi2yphus 

sativa Gaerin,.( झिझीफस्‌ सदाश्वा-); 2, ४०४०४४ [.००, ( झि० व्गेरिस्‌ ) ।. 4. 


_ Bhannacese ( हॅम्नेसौ ) । 


यह पंजाब, हिमाछय में ६५०० फीड तक, पूर्व में बङ्गाल तक; उत्तरपश्चिम सीमांत प्रदेश 
तया बलूचिस्तान में होता हैं। अषिकतर चीन, ईरान आदि देशों से यह आते हैं । 

इसका छुत्च-छोटा तथा कटिदार इोता है। पत्ते-अंडाकार या गोर होते हैं। पुष्प-सितम्बर.के 
अन्त में छोडे इरिताम श्वेत थाते हैं। फछ-लाक, बहुत झुरींदार, र से १॥ इञ्च लंबा, १ इन्च चौड़ा, 
नेर को तंर गोळ रहता है. जिसका गूदा शुठली से चिपका दुआ, मीठा, पीछा तथा दुका दोता 
है । गुठली लंबी, कड़ी तथा झुरींदार होती है । 

23३० पत्तों को चबाने ते: सभी प्रकार के स्वाद का शान-५ से:२० मिनट के लिये:समाप्त हो 
जाता है । 

रासायनिक संगठन--इसमें शकंरा.तथा रूबाब रहता है। . 
झो a और प्रयोग--यह मघुर, स्नेइंन' तथा कफशामक है । छाल गद्दी, जगरोपण तथा त्रण" 

धनः 

(१) शसकाः शरबत खांसी में दिया जाता. है: सूखी.- खांसी: में -उन्नाव,.- गोंद, चीनो तथा 
युलाकः पत्ती. को: पकाकर तैयार: की गई गोली: सुइ में रखकर. चूसते. है। 

6२) पर्तोःकोःपीसकरः बिच्छू-काटने. परः बते । ..: `; 5 

( ३ ) छार का काथ. शीतज्वर में: मतिसार तथा शिथिलता: आने:पर' देते 
छन भौ किया जाता है। मान्नाऽ=१-से-७-बेरः। कः 


हे ; २३:बेर:( कोल, बदरः): `: : 5 
हि०नवेर, बेर; बहर: बं०-कुलःबेरः। सं बोर; बोरीचे झांढ (5: गु०+बीर । -ता०-इलंदैः। 
ते%-रेगुःवेट्‌ड। अ०-सिदर: नवङ्को अं ०८रशिणा) ( प्लमः) । &०- Zizyphus fujuba: Lam: 
( ह्िञिफस्‌ जुजजु्ष )। Fam. Rbar०६०९६९ ( हँम्नेसी ) । 


| 
| 
| 
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बेर प्रायः सब प्रान्तों में शोता है । यह जंगों में आपी आप उसन्न झोता है और बागों में 


रोपण किया जाता है। 


इसका ज्क्ष-मध्यमाकार का होता है और शाखायें बहुत होती हैं । वृक्ष और शाखायें छोटे" 
छोटे तीक्ष्ण कोरों से भरी. रहती हैं । पत्ते-१-१॥ इ के घेरे में गोछाई लिये छम्बे होते हैं। फुळ- 
इरापन युक्त सफेद आते हैं। फळ-संख्या में बहुत, भण्डाकार, पकने पर फीके पीछे या नारंगी 


' रंग के होते हैं । गुठछी--कठोर होती है । 


गुण और प्रयोग-इसके फरू स्नेइन, रक्तस्तम्मक, पाचन, रक्तशोषन, हृष्य, उददं प्रशमन, 
अमददर एवं वातसंशमन हैं । इसके बीज हिसका निम्हण एवं नेत्रम हैं । इसका पत्रछेप उवर एब 
दाइनाशक है। इसकी छाल, विस्फोट शामक तया अतिसार में-लामदायक है । 


२४ झड्घेर ( कर्कन्ू , क्षुद्रबद्र ) 
हि०-झडबेर, झरवेर, झडबेरी । पं०-कोकनबेर। म०-जंगछीबोर । शु०-चणीआंब्रोर, चणी- 
बोर। खे०-टizyphus nummularia W. & 4. ( झिझीफस्‌ न्युम्मूलेरिया ) । am, 
Rhsm7aceae ( हँम्नेसी ) । 
यह शुष्क भागों में प्रायः समी जगह पाया जाता है। 
इसका बृछ्-झाड़ के समान एक गज़ तक ऊँचा भौर शाखायें-सूक्ष्म कों से भरी हुई पतळी- 


-पतली भूमि की ओर नत -रहती हैं। पत्ते-उक्त बेर के परतो के आकार के परन्तु उनसे छोटे 


दोते हैं । फळ-छोटे-छोटे उन्नाव क्रे समान होते हैं । 


गुण और प्रयोग-इसके फल शीतल ग्राह्दी एवं पित्तशामक होते हैं । इसकी पत्तियाँ पासा. 


तथा फोड़े पर छंगाई जाती हैं'। 
'अथ ग्राचीनामलकम्‌ ( पानी आंवला ) । तस्य नामानि शु्ांश्राह 


प्राचीनामरूक लोळे पानीयामळकं स्ट्रतभ्‌ । पाचीनामळक दोषग्रयजिऽऽ्वरघाति.'च ॥७4॥- 


पानी आँबला के संस्कृत दाम--प्राचीनामछक तथा पानीयामळक हैं । पानी ऑवळो-न्िदोष 
तया उबर को दूर करने वाला द्वोता है ॥ ७८॥ 


२५ पानी आम्लता 
हि०-पानी आमछा, पानी आंवड़ ( रा), पनियाळा । बं०-पानिभआमळा । स०-पान अविकां, 


तांबर | गु०-तारिसपत्र। अं०-प००९१ एछोएए (.पनियाछा प्कम्‌ )। छे०-॥4८०४/॥4 


cataphracia Roxb, ( फ्शाकोशिया केंटाफ्रेकस ) । Fam, Flagourtiaceae ( पहा- 
कोशियेसी ) । 
यह बज्ञाळ, आसाम, चट्टयांव, कोकण आदि प्रान्तों में पाया जाता है 


इसका बृच-छोटे कद का होता है ओर शाखाओं पर लंबे एवं बढुबिभक्त काँडे होते हैं।. 
"एृत्ते- ते ५ इञ्च उम्बे, आयताकार या आयताकार-मालाकार, छम्बाम, चिकने एवं गोळ या 


आरावद दन्ठुर होते हैं । फूल-बहुत छोटे २ बेर के समान होते दैं। फछ-झरवेर के समान 
गोंछाकार, ब्यास में ८-१ इंच, खानेछायक और पकने पर लाळ दो जाते हैं | इसके फ में. विशेष 
गंध रदती है। शुद्दी भूरापन किये हरी तथा रसदार रहती है। 

रासायनिक खंगठन- बीजों में तेल होता है । 


F 
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गुण और प्रयोग--यह पित्तशामक है । : वित्तप्रकोप में इसको : देते हैं । -इससे. वमन “तथा 
विरेचन रुक जाता दै। दंतशूक तथा मसूढे से खून आता हो तो श्सके पत्ते तथा छाक के काथ से 
कुक्ला कराते हैं । 


अंथ लबली ( हरफारेवडी )। तस्या नामानि तत्फलगुणांथाह 


सुगन्धमूछा कवली पाण्डुः कोमळ्वक्कला ४ ७९ ष 
रवलीफछमश्माशेकफपित्तहरं युर । विशदं. रोचनं रूचंसवाष्म्ल तुवरं रसे ॥ ८०.॥ 
इरफारेवड़ी के संस्कृत नाम-सुगन्धमूळा, लवली, पाण्डु तथा कोमछवंरकला ये सब है। 
दरफारेचडी का फछ--विशद गुणयुक्त, रोचक, रूक्ष, गुरु, स्वादिष्ट, अम्छ तथा कषाय रसः 
युक्त एवस्‌-पथरी, भश, कफ तथा पित्त को नष्ट करनेवाली होती है ॥ ७९-८०॥ 


२६ इरफारेवडी 

हि०्-इरफारेउड़ी (रो), लवछी, इरफरोरी । बं०-नोयाछ, -इरफल.। म०-रायओँबळ । 
गु०-खाटी आवळ । ता०-भरिनेरिछि । ते०-राचयुसरिके । क०-करिनेदिल । अं०-९(६७7. ४००5९ 
९75 ( स्सर गूजबेरी ), ८०००४५३ ४००४९१९१४) ( कन्ट्री गूजबेरी ) । छे०-—Cicea acida 
{ Linn, ) Mer] ( सिक्का असिड); Syn. Pbyllavthus distiohus Muell. Skells 
( फाइलेन्थस्‌ डिस्टिकस्‌ ) । Fam. Fh०ः७।००९६९ ( बुफोर्निएसी ) । 

प्रायः यह सब प्रान्त की वारिकाओं में कगार हुई देखने में आती है। 

इसका बूक्ष-मध्यमाकार का, २० फोट छँचा तथा सुदातना द' खाई पड़ता है। पत्ते-कसौंदी के 
पत्तो के आकार वाले, सींकों के दोनों ओर एकान्तर ' लगते हैं। देखने में यें यपि पक्षवत्‌ 
सपत्रक मालूम होते हैं तथापि ये अपत्रक होते हैं । वसन्त ऋतु में इस पर फूल छगते हैं।: कूल- 
बारीक.युळाबी.र.के;एच्छों.में. मोटी मोरी डालियों..पर आते: हैं:।-.फळ-खटटे; : नतश्ीप,: गोल, 
सतह पर ८ से १० नाकिभों से युक्त एवं खानें लायक होते हैं। इसको कच्चा या. पकाकर, 
खाते हैं तथा भचार, मुरंब्बा आदि भी बनाते हैं । पत्तों क। साग बनाते हैँ । 

रासायनिक संगठन--फलों में अॅतेटिक असिड बोता है। मूल की छाल में टैनिन्‌, सेंपो 
निन्‌, गिक अँसिड तथा एक रवेदार पदार्थ होता है। 

शुण और प्रयोग--फछ: अम्ल तथा ग्राही है। मूल तथा बीज विरेचक होते हैं। पत्ते 
तथा मूछ का -सपेविष' में प्रयोग किया जाता: है): इसके मूछ की: छाछ का रस :विषेला -रइता है 
तथा श्ससे सरः मे.ददे, सुस्ती, तीज -उदर शूल तया.सृन्यु होती है। 


अथ करमदं), करमर्दिका च ( करौंदा-करोंदी ) । तयोनामानि 
पक्कापक्कतत्फरुुणांँश्राह 


करमदद्वयं स्वाममस्ळं गुरु तृषाहरम्‌। उष्णं रचिकर प्रोक्त रक्तपित्तकफप्रदस 0... . 
i बं मधुर चु पित्तसमीरजित्‌ ॥ ८२ ॥ 


करौंदा के संरकृत नाम--करमदं,:चुषेण तथाः. कृष्णपाकफक वे: सब:हैं:।. इसकी: अपेक्षा:छोटे 


फल जिसके दों उपे संस्कत में 'करम्दिका कहते हैं । 


सुपेणः श्याव्ष्ण्पाकफळस्तथा । तश्माञ्ञघुफछा या तु सा शेया. करमर्दिको॥८१॥-- 
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दोनों प्रकार के करौदे के करचे फळ-अम्छ ( खट्टे ), पाक में युर, तृष्णानाशक, उष्ण, 
ङचिजनक तथा रक्तपित्त और कफ के वर्धक होते हैं। पके फळ-मीठे, रुचिजनक, रघु, एवमू- 
पित्त तथा वायु के नाशक होते हैं ॥ ८१-८२ ॥ 


२७ करोदा 

हि०-करोंदा, करौंदा । घं०्-करमचा । स०-करवंद । शु०-करमदां । क०-करिजिगे । 
ते०-बाका, करवन्दे | ता०-कछक्के । खे०-C4/7552 ८०7००१5 L/, (केरिसा वॅरण्डस्‌ )। 
Fam. &90०ए7&०९४८ ( एपोसाइनेसी ) । 

यह प्रायः वागःबगीचों में रोपण किया लाता है तथा समी भगो में शोता है। 

इसका वृद्ध-छोट, झाड़दार भौर सदा इरा मरा रहता है । इस पर तीकण युग्म कांटे 
होते हैं । पत्ते-॥।-२ श्च रुम्बे, १-२॥ इञ्च चौड़े नीबू के पत्तों के समान होते हैं । फूछ-सफेद 
रङ्ग के आते हैं और उनसे घुगन्ध भाती है। फल-झरबेर के भाकारवाले, ३-१ इञ्च म्बे, काके 
या सफेद युक्त लाळ र्ग के होते हैं : इनका स्वाद अत्यन्त खट्टा होता है। इसकी अन्य दो तीन 
जातियों होती हैं जिनमें से एक दक्षिण कौ तरफ होती है जिसमें फळ बड़े शोते हैं. तथा अन्य 
छोटे फल वाली सभी स्थानों पर होती है जिसे मूल में करमदिका क्वा गया है। 

गुण और प्रयोग ~ इसके +फंछ+ मूल तथा पत्तो का उपयोग किया जाता है। यइ शीतल, 


रक्तपित्तशमक ९; हृथ है। यहु प्रशीवाद नामक मसूढे के रोग में जिसमें मसूटे से खून थता है, 
लाभदायक हैं 


इसकी नढ़ कड, तिक्त, वामक एवं मूत्रजनन है । इसका उपयोग सपै ने काटा है या नहीं 
इसकी परीक्षा के छिये करते हैं । इसको शीत जल में घिसकर पिलाते हैं। यदि सांपने काटा है तो 
चमन नहीं होता । नीबू के रस में कपूर के साथ इसे धिसकर बच्चों को होने वाळे सफेद पानीदार 
फोड़ों पर छेप करते हैं। विषमज्बर में पत्तों का क्राथ पिछाते हैँ । 


अथ प्रियालः ( चिरोंजी )। तस्य नामानि तत्फलस्य च गुणाँथाह 


प्रियाङस्तु खरस्कस्धश्चारो बहुळवश्कळः । राजादुनस्तापसेष्टः सन्नकषदुरधनुषपटः ॥८३॥ 
खारः पिस्कफास्रध्नस्तरफलं मधुरं युद। स्निग्धं सरं मरत्पित्तदाहज्वरतृषा3पहस ॥८४॥ 
चिरौंजी के संस्कृत नाम. प्रियाक, खरस्कन्ध, चार, बहुलुवश्कृछ, राजादन, तापसें्ट, सम्नकद्रु 
आर धनुष्पट ये सब हैं । 
चिरोंजी-पित्त, कफ तथा रक्तविकार को दूर करने वारी होती है चिरोंजी के फछ-- मधुर, 
शुरु, स्निग्ध, मल-सारक एवम्‌-वात, पित्त, दाइ, ज्वर तथा ठृषा को दूर करने वाले होते हैं ॥ 


अथ तन्मञ्जगुणानाहृ 


प्रियाल्मज्जा मधुरो वृष्यः पित्तानिछापहः । हृथयोऽतिदु्जरः स्निग्धो विष्टम्भी चामवद्धंनः ॥ 
चिरोंजी की मोंगी--मधुर रसयुक्त, वृष्य ( वीर्यवर्धक ), इदय को दितकर, अत्यन्त देर में 
पचने वाली, स्निग्ध, मळ का विष्टम्भ करने वाडी, आम को बढानेवाछी तथा पित्त भीर वायु को 
नष्ट करने वाली होती है ॥ ८५॥ त 
२८ बिरौंजी 


हि०-विरोंजी, चिरौंजी _ बं०-चिरौंजरी, पियाल । स०, . गु०-चारोळी । क०-चार नीज, 
नरक ते०-सारुपपु । ता०-युइ्श्मा ! फा०-सुकले खाजा, नुकुरस्वाजह । आ०-हब्बुस्समाना, 


४७६ भावप्रकाशनिघण्डुः 


इब्बुल समनह । खे०-B/०/०॥०॥/ 0///0/4 72058, ( दुचर्नेनिया केटिफोलिया } | Fa, 
Anacardiace९ ( अनिकाडिएसी ) । 
यहद इस देश के गरम ओर सूखे प्रान्तों में अधिक पाई जाती है। 


चिरोंजी का वृक्ष मध्यमाकार का होता है । कहीं:कहीं ५० फीट तक ऊंचा वृक्ष देखा जता 
है | छाळ-मोटी, गदरे धूसर वर्ग की एवं चौकोर आकार में फटी हुई होने से मगर के चमड़े की ` 


तरह दिखलाई देती है। पत्ते-कड़े, भखण्ड, आयताकार या लट्वाकार-आयताकार एवं ६-१० इक 
जंगे होते हैं। फूळ-इवेत एवं मरियों में चौथाई इञ्ज के बेरे में गोलाकार होते हैं । फळ-लम्बाई 
युक्त गोलाकार दबे इए, डै शञ्न न्यास के, एक बीजयुक्त तया काले रंग के होते है। फछ तथा 
उसके भीतर की, मव्जा जिसे चिरोंजी कइते हैं खाई जाती है। इसके वृक्ष से गोंद भी निकळता है । 

रासायनिक संगठन-मज्जा में ५१८% तेळ, २१६१ प्रोडिन तया १% सार्वरा होती है। 
तेल 8 पौछे रंग का, सुगंधित तथा बादाम या जैतून के तेल सदृश दोता है। छाळ में टेनिन 
होता दे । 

गुण और प्रयोग--चिरौंनी बहुत भच्छी पौष्टिक एवं बुंदण हे। इसको बादाम के स्थान परे 
उपयोग में ला सकते हैं । इसकी पेया खाँसी में दी जाती है। बाछों को काला बनाने के छिके 
तेर का उपयोग करते हैं । त्वचा के रोगों में इसका उबटन बनाकर कगाते हैं । 

गोंद का उपयोग अतिसार में करते है। 


अथ राजादनः ( खिरनी ) । तस्य नामानि तत्फलगुणाँश्वाह 


राजादनः फछाध्यक्षो राजम्या चीरिकाऽपि च ॥ ८६॥ 

चीरिकायाः फळं दृष्यं बल्यं स्निग्धं हिम गुरु। तृष्णामूष्छामदञ्रान्तिषयदोषत्रयाजित्‌॥ 

खिरनी के संस्कृत नाम --राजादन, फराध्यक्ष, राजन्या तथा क्षीरिका ये सब्र हैं । 

खिरनी के फळ--वृष्य, बककारक, स्निग्ध, शीतल, गुरु एवस्‌--तृंवा, मूच्छ, मद, आन्ति, 
क्षय, त्रिदोष तथा रक्तविकार को दूर करने वाळे होते हैं ॥ ८६-८७॥ 

, २९ खिरनी 

हि०-खिरनी, खिनीं, खिन्नी । बं*-खीर खेजूर, म०-खिरणी, रांजण । गु०-रायण काकडिभा 
क०-खिरणी मारा । ता०-पछ, पछै । ते०-पालमानु | झे०-Mimusops hexandra Roxb, 
( माइमुसोप्स हेक्सेंड्रा ) । Em, 9.०६००९९ ( सँपोटेसी )। 

यह प्राग्रः सब प्रान्तो में पायी जाती है। विशेषकर दक्‍्खन से युजरात तक और बन्दा में 
अधिक मिळती है । 

इसके दक्ष कहीं बड़े भौर कहीं छोदे दिखाई पढ़ते हैं। पत्ते-२-१ इञ्ज उम्बे, १-१॥ इञ्च चौड़े 
अण्डाकार होते दें और वे दहनियों के मन्त में सघन रइते हैं। -फूछ-चक्राकार; छोटे-छोटे सफेद 
या फीके पीछे रक्न-के आते हैं।. फल-आष इञ्ज तक रुम्बे, चिपे और पकने परं पीछे हो जाते हैं । 


रकी कको कड़ी. होती है.। इसके फळ खाये जाते हैं। छाल:तथा: बीज तैल का - उपयोग करियाः 
जाता ३! , - 


रासायनिक संगठन--इसके फछ में फळ श्रा ७०% होती है। बीजों में तेंक पाया 
जाता है। 


“गुण और प्रयोग--छांक संग्राह है एवं तेल बस्य तथा स्नेइन होता है। छार का प्रयोग ड 


बकुल की छाक की तरद.किया जाता है । ` 
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अथ विकङ्कतः ( कण्टाई ) । तस्य नामानि तत्पक्षफलगु्णाँधाह 


विकङ्कतः ज्॒वाबृक्षो प्रन्थिलः स्वादुकंण्टकः। स पव यजञदक्श्च कण्टकी व्याप्रपादपि ॥ 
विकङ्कतफळ पक्कं मधुरं सबंदोषजित्‌ ॥ ८८॥ 
कण्टाई के संस्कृत नाम--विकङ्त, सुवाबृक्षछ अन्वि, स्वादुकण्टके, यशवृक्ष, कण्टकी तथा 
व्याप्रपाद्‌ ये सब हैं । कण्डाई के फङ - यदि पके हों तो वे मधुर रसयुक्त समी दोषों को दूर 
करने वले शोते हैं ।; ८८ ॥ 
३० घिककत ( कंडाई ) 


हि०-कंटाई, बिलंगरा, कंजू | ब०-वशञ्चि गाछ, बैची,। स०-वेहकल काकेर । गु०-कांकोड । 
क०-इलुमाणिका । ते०-कानवेशु चेट्‌ड । ता०-सोट्टे कछा । अं०-G०४९१०४१४ ए ( गवन 
प्लम ) | ओ०-Flacourtia ramontchi L’ Herit ( फ्लेकोशिया रामोशी ) । Fa, Flaco- 
7६३०९५९ ( फलेको शियेस्ती ) । 

यद्द हिमालय, विहार, मध्यभारत, दक्खन, कोंकण आदि प्रदेशों में उत्पन्न होता है। 

इसका बुष छोटा होता है। झाखाओं पर काँटे रहते हैं। पत्ते-विभिन्न आकार के, चमकीले, 
प्रायः ड इश्च से कम्र लंबे, वृत्ताकार या भायताकारःभभिछटवाकार, कुंडिता्र एवं गोल या 'आरावत्‌ 
दन्तुर होते है । फूल-पीताभ इरित और बारीक होते हैं। फल-आध इन के घेरे में गोलाकार, 
गूदेदार, चिकने और पकने पर गइरे बैंगनी या छाल हो जाते हैं। बीज्-अनेक तथा छोटे २ होते 
हैं। इसके कई भेद पाये जाते हैं । फलों का स्वाद तीक्ष्ण किंतु मधुर होता है तथा गंध भी अच्छी 
होती है । 

गुण और प्रयोग--फक दीपन एवं पाचन होते हैं। कामला एवं प्लीहा बृद्धि में फल देते हैं । 
छाल कषाय एबं मूत्र होती है। 


अथ पद्माक्षम्‌ ( कमलगट्टा ) । तस्य नामानि गुर्णाँथाह 


पझबीजं तु पद्माज्ञ गालोड्यं प्चककटी । पश्मबीजं हिमं स्वादु कषाये तिक्तकं गुरु ॥ ८९ ॥ 
विष्टरिभ वृष्यं रूचञ्ध गर्भसंस्थापकं परम्‌ । कफवात करं बढय॑ ग्राहि पित्ताखदाहनुत्‌ ॥ ९० ॥ 

कमलगझ के संस्कृत न|म--पतञ्मवी ज, पञ्चाक्ष, गाळोड्य, तथा प्मककोटी ये सब हैं । कमळगट्टा- 
स्वादिष्ट, ऋषाय तथा तिक्तरसयुक्त, शीतळ, गुरु, विष्टम्भक, वृष्य (वो य॑वर्धक), रूक्ष, गर्भ को विशेष तः 
स्थापित करनेवाला, कफ तथा वातननक, बलदायक, माझी एवभ्‌ पित्त, रक्तविकार या रक्तपित्त भौर 
दाइ को दूर करने वाला होता है ॥ ८९-९० ॥ 

३१ कम्रलगट्टा 

हि०-कमकगड्टा, कमल के बीज । बं० पड्म बीचि। म०--कमलाक्ष, कमळाचे बीज ! शु० -कमलू 
काकडी, पबड़ी। क०-ताबड़े बीज, पझ्चाक्ष । ते०-तामरकारा, तामरकाई। यू०-गुलहार ! 
अ०=बाळके कुंवति । 

कमल के बीजों को कमलगट्टा कइते हैं। यइ रीठे की युठली के समान परन्तु लम्बाई युक्त गोल 
तथा चिकना होता हैं और कमलकोष के भीतर से निकलता है! छिलका-कठोर होता है भौर | 
गिरी सफेद होती है | गिरी के बीच में इरे रङ्ग की पत्ती रहती हैं । उसको निकाल कर व्यवहार, में 
काना चाद्ये । 

नोट--अन्य वर्णन कमर के साय ( पृष्ठ ४८० ) किया गया है। 


३७ भा० नि० 


हू भावग्रकाशनिषण्दुः 


अथ मखान्नम्‌ ( मखाना )। तस्य नामानि गु्णाँथाह 


मखाज्ञं पझञथीजाभं पानीयफलमिरयपि । मखान्नं पञ्मबीजस्य गुणेस्तुल्यं विनि दिशेत्‌ ॥९१॥ 
मखाना के सं"कृत नाम- मखान्न, पञ्चवीजाम तथा पानीयफल ये सब हैं । 
मखाना-युणों में कमळगड के समान ही समझना चाहिये ॥ ९१ ॥ 


३३ मख्ताना 

हि०-मखाना, मखात्ना । बं०-माखाना । गु०-मखाणा । अ०-मखाणे, मकाणे । ते०-मेल्डनि- 
पदममु | प०-जवेर । अ०-र०४ १७६ ( फॉक्स नट ), ०६०० फएॉ४ ( आप )। खे०- 
Eur yale ferox S45}, ( घुरीएल फेराक्स ) | Fa. Kymphaeacese ( निम्फिएली ) । 

यह उत्तर, मध्य तथा पश्चिम भारत के स्वच्छ पानी के तारूात्रीं तथा झीळों में होता है. हे 

इसका चुप-कांडहीन, कांटेदार तया कमळ के समानु ज में होता द्दै। पत्ते-कमल के 
समान, तैरते हुये, गोलकार, १ से ४ फीट ब्यास में, ऊपर से हरे किन्तु नीचे से लाळ य। गनी, 
मृदुरोमश्च एबं शिराओं पर काँटे से युक्त होते हैं. फूछ-१ २ इञ्ज रूम्बे, मतर को ओर काक 
चमकोळे और बाहर से इरे रङ्ग के होते हैं। फळ-दो से चार इब्न के घेरे में गोढाकार एवं कदिदार 
द्वोते हैं । बीज-मटर या मटर से कुछ बड़े होते हँ । यह संख्या में ८ से २० एवं काले रहते हैं.। 
इन्हें कच्चे या भूनकर खाते हैं । बाद में भूनने से ये फूछ जाते हें जिन्हें सखाना कद! जाता है.। 
इसका भाय अरारूट के सम!न होता है। 

रासायनिक संगठन -- सौ भाग मखाने में प्रोटीन ९"७, भाद्रंता १२'८, कार्बोहाइड्रेट ७६.९, 
स्नेह ०१; खोइ १९४ मि० मा० १०० ग्राम में, एवं अदप खटिक, फॉल्फोरस तथा कॅरोटीन 
आदिः द्रव्य पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग-मखाना वल्य, वाजकर ९वं राही है । इसको प्रसवान्त दौबैरय, 
शुक्रक्लाव एवं वोर्याव्पता में दूष में पकाकर खिछाते हैं। यह पाच्य दोता है तथा भादार के रूप 
में इसका उपयोग किया जा सकता है। 


अथ श्चङ्गाटकम्‌ ( सिंघाड़ा ) । तस्य नामानि शुणाँश्चाह 


अङ्गारकं जळफळं त्रिकोणफलमिध्यपि ॥ ९२ ॥ 
अङ्गाटकं हिमं सवादु गुस वृष्यं कषायकम्‌ । आही शुक्रानिलस्लेष्मप्रदं पित्ताज़दाहचुत्‌ ॥९३॥ 
ˆ सिषा के संस्कृत नाम--श्रङ्गाटक, जळफळ तथा निकोणफल ये सब हैं! 
सिंघाड़ा--स्वादिष्ट तया कषायरसदुक्त, शीतल, गुरु, वृष्य ( बीयंवर्षक ), यादी, शुक) 
बात तथा कफजनक एवम्‌-पित्त, रक्तविकार और दाइ को दूर करने वाला होता हैं ॥ ९२-९३॥ « 


३३ सिघाड़ा 


`. हि०-भसिंवाड़ारा) तिहाड़ारा)। बं०-पानिफछ). सिंगाडे । सण्०शिधारे, झेंगाडा ! ग्रु०८/ 


झीधोइा । क०-सिगाड़े। से०-परि किगड । अं० ~ 3९7 ००४८०३5 ( वारर कॅलदरॉप्स्‌ ); ४ ४९ 
Chest: ( वाडर्‌ जेस्टनड ) । खे०-7 7०74. bi5pin05a R02}. ( दपा बाइस्पाइनोसा ).। 
Fam, 008278०९७6 (-ओनेग्रेसी )। : 


सिषाड़ा--प्रसिद्पानोय फळ अनेक प्रान्तों के बड़े छोटे ताल तकैयों में उन्न होता है। ` ` 
इसंका जलीय चुप~ज्लरम्मी के समान पानी के ऊपर .फैका रदता है। पत्ते-जलकुम्मी के 


आप्रादिफलवर्गः ४७६ 


समान होते हैं परन्तु वे त्रिक्रोणाकार होते हैं। फूछ-सफेद आते हैं जो शाम को फूछते हैं। 
फछ-वरिषारे होते हैं और उनके ऊपर २ कटि होते हैं जो देखने में वैल के सिर की तरह दिखाई 
देते हैं । छिछका-मोटा होता है और युदी सफेद होती है । फल को उबाळ कर या कच्चा ही 
छिछका निकाळ कर आहार के रूप में खाया जाता है । काइमीर में एक बिना. कारे की जाति 
पाई जातो है। 

रासायनिक संगठन--श्समें मेंगेंनोज तथा स्टाचे होता है । 

युन और अयोग--यह शीत, पौष्टिक, इष्य, श्ोणितास्थापन आही, दीपन, दाइहर एवं 
अमहर है । | 

इसकी पेसा अतिसार, आव एषं प्रदर में दी जाती है। पित्त प्रकृति वालों को तथा गर्भिणी 
को इससे लाम होता दै । 


* w 
अथ केरविशीफलम्‌ ( भेंट ) तस्य नामानि गु्णाँश्चाह 

उच कुस्ुदबीजन्तु बुधैः केरविणीफलम्‌ । भवेष्कुञुद्वतीबीजं स्वादु रुचं हविमं गुरु ॥ ९४ ॥ 

कुसुदनी मौज के संस्कृत नाम--कुमुद्रतीबीज, केरविणीफल तथा कुस्चुदबीज ये सब विद्वानों 
ने बताये हैं । 

कुस्ुदुनी के घीज-स्वादि्, रूक्ष, शीतळ तथा पाकमें गुरु होते हैं ॥ ९४॥ 

३७ केरविणीफल ( बेरा ) 

हि०-बेटी, कुम्रुद के बीज, कुमुदबी ज, बेरा, घंधोळ के दाने, भटबेरा, भेटबेरा । बं०-हेलांबीज, 

झुन्दी बीज । शु०-पोयणानाबौज । फ़ा०-शुर्म नीछोफर । अ०-करनबुल्‌ भाय । ६ 


कुम्रुद फूल के बीज को कैरविणीफल कहते हैं । इसके संबंध में अन्य वर्णन पृष्पवर्ग में कुमुद 
के अन्तग ( पृष्ठ ४८४ ) किया. का चुका है । 


अथ मधूकः ( महुआ, बनमहुआ )। 
तस्य नामानि तत्पुष्पफलगुणाँश्वाह 
मधुको गुडपुष्पः स्यान्मघुषुष्पो मुवः । वानप्रस्थो मधुष्ठीलो जलजेऽत्र मधूलकः ॥९५॥ 
मधूकपुष्पं मधुरं शीतलं ग्रुद बृंहणम्‌ । बलशुक्रकरं प्रोकं वातपित्तविनाश्नस्‌ ॥ ९६ ॥ 
फळं शीत गुद स्वादु शुकळं वावपित्तचुव । अहधं इन्त दृषणाञरदाहर्वासचततकयान्‌ ॥९७॥ 
महुआ के संस्कृत नाम-मधूक, शुडपुष्प+ मधुपृष्य, मधु्तव, वानप्रस्थ तथा मधुष्ठील ये सब 
हैं। जो महुआ जल में होता है उसे “मधूळक' कहते हैं । 
महुदे के फुळ--मधुर, शीतळ, गुरु, इंइण |रसरक्तादि-वर्थक ) वल तथा शुक्रतनक 
एवम-वात और पित्त को दूर करने वाले होते हैं । 
महुवे के फळ--स्वादिष्, शीतळ, यरु, झुकजनक, हृदय के लिए भद्वितकर, वात तया पित्त 


को दूर करने वाळे एवम्‌-तृषा, रक्तविकार, दाइ, श्वास, क्ष तथा क्षय नाशक हैं ॥ ९५-९७ ॥ 


३५ महुआ 
हि०-महुआ, महुया, महवा । बं०-मौल, मउळ । स०-मोहड | गु०-महुडो । क०-रणप्पे- 
सरा | ते०-इपा, पिन्ना, इप्प। ता०-कटश्छ्लपि । फा०-युरूचकां । लेक-कैकरशंव _ latifolia 


20०58. ( बेसिया अॅटिफोरिया ) । म. 94०६५०९१९ ( सँपोदेसी )। 


४५० भावप्रकाशनिघण्डुः 


यहु बंगाल, बिहार, युत्तम्रान्त, मध्यभारत, दक्षिण आदि प्रान्तों में लगाया दुवा पाया जाता ड 
और कुमाऊँ की तराइयों में आप दी आप जंगली उपपन्न होता है। 

इसका बुष्ठ-बड़ा हुआ करता दै और सदा इरामरा रहता है। पत्ते-५ से ९ इंच तक छम्जे, 
चर्मवत्‌ + दीर्षवृत्ताम, या आयताकार'दीर्षकृत्ताम, किंचित लम्बा, आकार गोल या संकुचित, 
१० से १४ शिराओं से युक्त टहनियों के अन्त में एक साथ युच्छों में रइते हैं । फूछ-सफेद रङ्ग 
के गूदेदार छोटी २ शाखाओं के अन्त में गुच्छों-में भाते हैं और वे सूखने पर दाख के समान 
दो जाते है । फछ-१ से २ इश्न लंबे, अण्डाकार, नुकीके, गूदेदार तथा इरिताम पीत रङ्ग के होते 
हैं। बीज-किञ्रिद लाखी युक्त बीन शोते हैं । उनके मीतर सफेद गूदी होती दै। गूदी ले तेल 
निकाला जाता है। रसदार फूरों ( 0०7०।।०5-अन्तर्दैछ ) को भादे में मिलाकर रोटी बनाकर गरीब 
रोग खाते हैं । इसके तेल का उपयोग किया जाता है। इसके फूलों से मद बनाया जाता है। 
थोड़ा सा तैयार मच फूकों में रहता है जिससे इनको खाने से कुछ नशा दो जाता है । इसका 
म्य स्वाद में तेकिया, कषाय एवं धूएँ जैसा दुर्गन्धी रहता है जो रखने से कुछ घुपरता है। 

रासायनिक संगठन--इसमें संपोनिन तथा अन्य क्षाराम होता है। 

गुण और प्रयोग--श्सका नया मय अद्दितकारक धोता है तथा इससे भामाशय में दाइ, 
अनिद्रा, शिरःशुलू, बेचैनो एवं मानसिक विकार होते हैं । पुराना मध काम में लाया जा सकता 
है। श्सके फूल शीत, वक्य, पौष्टिक एवं स्मेइन होने के कारण इनका काथ जवर णवं कास में देते हैं। 
अंडशोय में फूलों से सेकते हैं । इनको घो में भूनकर अझंवारछों को देते हैं। इसकी छाल का 
खुजली और सन्डिवात में उपयोग किया जाता है। तै वातनाशक दोता है । 

३६ जलमहुआ 

हि०-जळमहुआ । बं०-जरू मळ । भ०-जळमोहा । क०-तोरे इप्पे । ते०-पिन्ना । यु०- 
जलमहुडो । क०-ज महे । ता०-इश्छपि । छे०-5554 ०7/0] Ln. ( बेसिया काँगी- 
फोलिया ) ? a, 9०१०६००९१९ ( संपोढेसी ) । 
` जञलमहुआ--नदी नाळों के किनारे या आद्र जङ्गों में उशन्न होता है। यह दक्षिण में 
अधिक होता है । इसके वृक्ष पत्ते आदि महुने के समान दते हैं पर उनसे छोटे होते हैं । 

नोट--उपयुंक्त वृक्ष के गुण धर्म महुवे के सदृश दी होते हैं। श्से भावप्रकाश में जछ में होने 
वारा लिखा है किन्तु यह जरू के अन्दर नहीं होता । 


अथ परूषकम्‌ ( फालसा )। तस्य नामानि तत्पक्वापक्कफर शु्णाँश्चाह 


परूषकं तु परुषमक्पास्थि च परापरम् । परूषकं कषायाग्लमामं पित्तकरं लघु ॥ ९८ ॥ 
तत्पक्क मधुरं पाके शीत॑ विधम्भि इंहणम। हन्तु पित्तवाहास्तावरश्यसमीरहृत्‌॥ ९९॥ 

फाकसा के संस्कृत नाम--परूषक, परुष, अर्पारिथ तथा परापर ये संब हैँ । 

फाळघा के कच्चे फ्ल--कषाय तथा भम्छ रसयुक्त, पित्तकारक तथा खघ होते हैं । पके फल- 
विपाक में मधुर रसयुक्त, शीतल, विष्टम्भक, इंहण ( रस-रक्तादिवर्घक | हृदय के लिए दितकर 
एबम्‌ पित्त, दाह, रक्तविकार, ज्वर, क्षय तथा बात को दूर करने वाळे होते हैं ॥ ९८-९९ ॥ 

३७ फासा 

हि०-फाळसा ! बं०-फलूसा ! स०-फालंसा | क०-बेट्टहा, दागक । ते०-चिट्टित। गु०- 

फालसा। फा०-फालसा, पारूसहे । अ०-फाछसई । झे०-Grewia asiatica Lin. ( ग्रिविया 
शियाहिका } । Fam, १५॥३०९३९ ( टिलिएसी } । गे 


दः 
आम्रादिफलबगः श्द१ 


इसको अनेक प्रान्तों के लोग डाों में रोपण करते हैं। इसकी अन्य जातियों. को भौ फालका 
कहा जातां है । 

इसका बृ्छ-छोटा होता है । पत्ते-४-५ इञ्च लम्बे, २-२॥ इञ्च चौड़े गोलाकार. एवं दंतुर 
होते हैं। दन्त अनियमित होते हैं. तथा आधार की तरफ कुछ तिरछे होते हैं । फूछ-झूमकों में 
पीले रंग के आते हैं । फछ-मटर के समान गोळ, कच्ची अवस्था में इरे रङ्ग के और. पकने पर 
जामुनी रङ्ग के हो जाते दैं। इसका स्वाद खट्टा तथा कुछ मधुर शोता है। इसका शरबत बनाकर 
लोग गरमी के दिनों में पीते हैं । 

रासायनिक संगठन--फछ में साइट्रिक अम्छ, शारा तथा अस्प विटामिन 'सी? होता है । 

गुण और प्रयोग - श्सके पके फ शीत, विष्टम्भि, पित्तशाम रू, इथ एवं तृष्णाशामंक हैँ । 

( १) इनका उपयोग हृद्रोग, पिततप्रकोप, ज्वर एवं दाइ आदि में शरबत बनाकर करते हैं । 

( २) इसके मूल की छाल आमवात में लाभप्रद मानी जाती है । 

(३) पतो को पूय युक्त फुन्सियों पर लगाते हैं। इसके पत्तों के ईथरीय सख में पूयजनक 
जौवाणु ( Staphylococous aureus and Escherichia 00)-स्टॅफिलोकोकस ऑरिअस एवं 
एस्वेरिचिया कोका ) नाशक शक्ति पाई गई है । है 

र ) श्सकी अन्तर्छाल को ज% में भिगोकर, मसळकर, छानकर पीने से मधुमेह में, लाम 
होता है । | 


अथ तूतः ( सहतूत ) । तस्य नामानि तस्पक्कापक्कफलमुणाँश्चाह 


तूतस्तूळश्च पयश्च क्रमुको ब्रह्मदारु च! दूतं पकं गुरु स्वादु हिमं पित्तानिलापहम्‌ ॥ 
तदेवां युर सरमम्छोष्णं रक्तपित्तक्कत्‌ ॥ १०० ॥ 

सहतूत के संस्कृत नाम--तूत, तूळ, पूप, कबुक तथा अह्यादारु ये सब हैं । 

सहतूत के पके फल--स्वादिष्ट, गुरु, शीतल एवम्‌-पित्त तथा वात के नाशक होते हैं । 

यदि कच्चे फळ दों तो वे-भम्छ रसयुक्त, उष्ण, पाक में गुरु एवम्‌-रक्तपित्त को उत्पन्न करने 
बाले होते हैं ॥ १००॥ 

३८ तूत 

हि०-सश्तूत, तूत । शाइतूत । बं०-तूँत। म०-तूते  गु०-शेतूर । ` ते०-पुतिका । : ता०- 
कम्बकी । फा०-शाइतूत, तूततुश । ज०-तूत, तूद मोन । अं०-५।७९४८५ ( मलबेरी ) । छे०- 
Morus indica Griff. ( मोरस्‌ इण्डिका )। Fam, ०7१०९५९ ( मोरेसी ) । 

दूत भासाम, बंगाक, बिहार, उत्तरप्रदेश आदि प्रान्तों में उत्पन्न शोता है तथा बागों में कगाया 
भी जाता है। 

इसका बृच्-मध्यमाकार का शोता है । .पत्ते-र से ५ च्च रम्मे, २-२ इञ्ज चौड़े, भंडाकार, 
भीर के पत्तों के समान कटे हुए होते हैं । फूछ-मंजरियों में भति हैं। | 

तूत की दो-तीन जातियां होती हैं जिनके पत्ते आदि एक समान होते हैं । इसके पत्ते को रेशम 
के कोड़े बड़े चाव से खाते हैं । इसलिए रेशम के कीड़े पालने वाळे प्रायः इसका वृक्ष रोपण कर 
रखते हैं । के 

इनमें से एक के फल पीताम इवेत एवं मीठे तथा दूसरे के मधुराम्छ एवं रक्ताभ कुष्ण होते हैं । 
बन्य तथा आम्य भेद से मी इसके भेद होते हैं । AN 


श्रे भाबप्रकाशनिघण्डुः 


इसकी एक जाति मो० लिविगेदा ( ५. १९४६६४७ ४४४. ) सिक्किम की. तराइ में प्रायः ' 


बन्य अवस्था में मिलती है जिसका नेपाळी नाम किंमू या किम्बू शोता है। तूत के पर्याय में कझुक 
आया है और क्रमुक से रोग पूग ( झुपाड़ी ) का रण करते हैँ किन्तु चरकोक्त चार स्वगासव- 
योनि वृक्षों में ऋमुक के स्थान पर पूग का मरण उचित नहीं जान पड़ता! वहाँ तो क्रमुक से कोई 
ऐसी छा भभिम्रेत है जिसमें अन्य द्वव्यों के समान रेचन धुण हो । इन आधारों पर श्री ठा० 


-बकबन्तसिंदुजी ने चरकोक्त त्वगासवयोनि वृक्षों में. के कुक को पूग न मानकर शस तूद के 


भैद को माना है। ( बिद्वार की बनस्पतियां, पृष्ठ १२३ ) । 

गुण और प्रयोग--इसका रस दाइशामक, पिपासाइर एवं कुछ कफध्त शै! इसका ज्वर 
में प्रयोग करते दैं ! इसकी छाक कमिष्न तथा विरेचक होती है। इसके पत्तों के काथ से स्वर संग 
में गण्डूष कराते हैं। इसको जड़ कृमिध्न तथा आइी होती द्दै। 

मात्रा-- स्काय ५ से १० तोळा; फलस्वरस २ से ५ तोला । 


अथ दाडिमः ( अनार )। तस्य नामानि तत्फलमेदाँधाह 


दाडिमः करको दृन्तबीओ छोहितपुष्पकः । तर्फलं न्िविधं स्वादु स्वाइग्ल केवळाम्लकम्‌ ॥ 
` अत्तार के संस्कृत नाम--दाडिम, करक, दन्तमीज तथा लोहितपुष्पक ये सब हैं! 
कर के मेद--अनार के फळ स्वाद में तीन प्रकार के होते हैं। (१) कोई मधुर रसथुक्त, 
(२) कोई मधुर तथा अम्क रुक्त ( ३ ) भौर कोई केबल अम्ल ही होते हैं.॥. १०१ ॥ 


अथ तत्फरमेदानां गुणानाह 
ततत स्वादु त्रिदोषष्नं तुडूदाहउवरनाशनम्‌। हस्कण्ठसुखगन्धब्नं तर्पणं शुक्रछं छघु ४ १०२॥ 
कषायानुरसं आहि स्निग्धं मेधाबळावहस्‌ ॥ १०३ ॥ 

स्वाहग्ल दीपनं रुष्यं किञ्चिरिपत्तकरं लघु । अस्लन्तु पित्तजनकमामं वातकफापहम्‌ ॥१०४॥ 

मीठे अनार--आररम्म में मीठे अन्त में कसैले, सन्तर्पण करने वाले, शुक्रजनक, छु, आही, 
स्निग्ध, मेषा तथा बलवधैक एवम्‌-जिदोष, ठृषा, दाह, ज्वर, हृदय तथा कण्ठ-सम्बन्धी रोग; 
और सुख के दुर्गन्‍्ध को दूर करने वाळे होते हत 

कुछ मीठे कुछ खररे अनार अग्निदीपक, रुचिजनक, रूघु तथा किंचित पित्तकारक होते 
हैं। खट्टे. अनार-अम्क रसथुक्त, पिक्तजनक एवम्‌-आम, वात तथा कफ के नाशक होते हँ 

|: ` _ ३९ अनार 
हि०-अनार, दाड़िम । बे०-दाड़िम, डालिम गाछ! स०-डाळिम्ब। सु०-दाड़म | क०- 


दाडिम्ब। ते०-दारिम्बकाया । ता०-मादरे, मडले, मडलम । अं०-P००९६३०६४९ (पोमेग्रेनेद्‌ ) । . 


oPunica granainmn Linn. ( ध्युनिका ग्रॅनेडम्‌ ).। (७०0. Pun¡ca०९३९ ( प्युनिकेसी ) । 

प्रायः सब प्रान्त की. वाठिकाओं में अनार के.बृक्ष. गाये जाते हैं । यह दिमाळ्य में श्से 
६ इजार फीट तक तथा अफगानिस्तान एवं फारस में बन्य रूप में पाया जाता है। इसका ख छोटा 
अनेक शाखा प्रशाखा करके झाडदार होतो है । पसे-विपरीत या न्यूनाविक जिपरीत या समूहब्ध, 
अत्यन्त सूक्ष्म पारभासक छींटों से युक्त, १०२॥. इच रूम्बे, भायताकार या अमिछटवाकार, 
चिकने एवं आघार की तरफ छोटे बृन्त से युक्त रहते हैं| फूल-अत्यन्त. छाळ रङ्ग के होते हैं । 
फळ-गोल और छिलका मोटा दोता दै। फछों में सफेदीयुक लाल अगवा गुलाबी रङ्ग के अगणित 


[च ३८ 


मोकदार दाने होते हैं। सूखने पर वह अनारदाना कहलाता है। इसके संपूर्णं फल, जड़ या 
कांड की छाल, फल की छारू एवं स्वरस भादि का उपयोग किया जाता है । i 

रासायनिक संगठन--फल के छिलके में पौतरंजक पदार्थ एवं गॅलोटॅनिक भम्ल ( 6।०* 
tavnic 3८4 28% ) रहता है! मू की छारू में ०५-०९% तथा काण्डरक्‌ में ०५% 
झारा पाये जाते हैं जिनमें पेलेटीराइन ( ?९।।९६।९।८९ ) मुख्य हैँ । इनमें गॅछोरेनिक अर्कः 
२२% होता है । हु रे 

गुण और प्रयोग--अनार हृथ, आही, रोचक, रक्तशोषक एवं शीतल है। ( १) इसकी छाछ 
अत्यन्त राटी एवं कृमिध्न होती है। यह विशेष रूप से स्फीत कृमि ( 7१९ छ०० ) में लाभ- 
दायक होती है । कृमि केलिए १छटाक ताजो छाल को २० छटाक जल में उबाल कर, भधा 
शेष रहने पर, छानकर १, १ छटाक प्रत्येक आधे घंटे पर, ४ बार खाली पेट पिलावें तथा बाद में 
एरंडतेल दें। अतिसार तथा संग्रहणी में भी छाक का उपयोग किया जाता है। (२) फल का 
छिलका अत्यन्त आदी होने से, अतिसार प्रवाहिका में इसका काथ पिलाते हें । संपूर्ण फक को जरा 
भूनकर, कूटकर, रस निकाल उसका मौ उपयोग इनमें करते हैं । 

मात्रा--फर का छिलका, मुल्क १ से २ माशा । 


अथ बहुवारः (लिसोड़ा)। तस्य नामानि तत्पक्कापक्रफलस्य ` 
च गु्णाँथाह 
बहुचारस्तु शीतः स्याबुदालो बहुवारकः । शेलुः रछेऽमातकश्चापि पिस्छिलो सूतबृष्षकः ॥ 
बहुवारो बिषश्फोटनगवीसर्पकु्डुत्‌ । सधुरष्तुवरस्तिक्तः. केश्यश्च कफपित्तहृत्‌ ॥ १०६॥ 
फलमामन्तु विष्टर्मि रूक्षं पित्तकफाखजित्‌। तस्पक्कं धुरं स्निग्धं शठेष्मळं शीतल गुरु ॥ 
हिसोड़ा के संस्कृत नाम--बंडुवार, शीत, उद्दाळ, बहुवारक, शेल, रलेध्मातक, पिच्छिल तथा 
भूतबृक्षक ये सब हैं । 
लिसोड़ा-विष, विस्फोट, त्रण, वीसपं, कुष्ठ, कफ तथा पित्त का नाश करने वाला, केशों के 
छिये हितकर एवम्‌-मधुर, कषाय तथा तिक्त रसयुक्त होता है । 
लिसोड़ा के कच्चे फल- विश्म्मक, र्चा तथा पित्त, कफ और रक्तविकार को दूर करनेवाले 
हें । पके फछ-मधुर, रिनग्ध, कफजनक, शीतल तथा गुरु होते हैं ।॥ १०५-१०७॥ 
४० लिसोड़ा 
हि०-लिसोड़ा, छिसोरा, छोटा लसोरा । बं०-बहुवार | म०-भोंकर । गरु०-यूंदा, शुंदा वड ! 
क०=चल्ले. कायि । ते०-चिन्न नककेरू.। ता०-नरिविरी । फ़ा०-सपिस्तां,-सिपिस्तां | आ०- 
सपिस्तां दवक । अं०-( फळनाम ) 8९९५८७०. ( सेबैस्यान्‌.) । छे०-Cordia myxa Roxb. 
(कॉँडिया मिक्स ); 0. dichotoma Forst. £. ( कॉ० डाश्कोटोमा ) | Faro. Boragicaceae 
(बोरेजिनेसी )-। कक 
यह प्रायः सब प्रान्तों के वन उपवनों में तथा लगाया हुआ पाया जाता है ।' | 
इसका दृष्छ-४०-५० फीट तक ऊँचा होता दै। डाछियाँ-टेढ़ी-मेंढ़्री कुबड़ी सी. होती हें 


>पत्ते-१ से ४-५ शतन के घेरे में गोलाकार और शाखाओं पर विषमवत्ती लंगते हैं। फछ-०'७ से 


१ इञ्च बड़े, पीताम भूरे एवं पकने पर झुळाबी या कुछ काळे होते हैं जिनके भीतर बीच की गुठी 
के बाहर एक गाढ़ा, सधुर एवं पारदर्शक गूदा दोता है। इसे लोग खाते हैं । 


८8 भावप्रकाशनिघण्डुः 


इसका एक मेद बड़ा ळसोड़ा नाम का गुजरात, उत्तरी कनारा: एवं दक्खिन में होता है 
जिसका केटिन नाम कॉ. वालिशिआई (0. ००)०ल ७. 0०7, ) है । इसके फ 
कफनिःसारक, माही तथा स्नेइन होते हैं । 

एकच अन्य भेद गोदी नाम का होताहैं । इसका लेटिन:नाम कॉ, रोथाई ( 0 7० Roem 
& 80०४.) है । इसका वृक्ष-छोटा;. फछ-अंडाकार १ से १३ से. मो. बड़े लंबाई में. धारीदार, 
पकने पर पीत या रक्ताम भूरे एवं खाने - लायछ होते हैं । यद पंजाब, सिंध, ग्रज॒रात दक्खन 
तथा छंका में होता है । , 

छिसोड़ा के फल, छाल, पत्र.एवं बीजमज्जा का उपयोग किया जाता द्वदै। 

रासायनिक संगठन--छाळ में टेनिन शोता है। 

गण भौर प्रयोग--इसके फल शीत, आही, कृमिष्न, विषध्न, मूत्रल, स्नेहन एवं कफ 
निःसारक हैं । इनके काम का उपयोग कफ ढीला करने के छिये, मूत्र कौ जळून कम करने के 
लिये. तथा अतिसार में करते हैं। 

छाल का उपयोग जीण॑ज्वर एवं कुपचन में करते हैं । इसके वीन की मज्जा क लेप दहु मे 
लामदायके माना जाता है । 


~ FS ® 
अथ कतकः ( निमंली )। तस्य नामानि तत्फलयुणाश्चाह 


पयःप्रसादी कतकः कतक तस्फळं च तत्‌। कतकस्य फं नेश्यं जळनिर्मळताकरम्‌ ॥ 
वातरछेष्महरं शीतं मधुरं तुवरं गुद ॥ १९८ ॥ 
नि्मक्षी के संस्कृत नाम--पयःप्रसांदी और कतक ये हैं। इसके फक को भी 'कतक! हौ कहते 


; हैं किन्तु यह नपुंसकरिङ्ग पं होता है। 


निर्मली के फछ--मरधुर तंथा कषाय रस युक्त, मेत्रों के लिये हितंसर, जर को निमंछ करने 
वाले, गुरु एबम्‌--वात तथा कफ को दूर करने वाळे होते हैं॥ १०८॥ 


४१ निमेज्ी 
हि०-निमेडो _। , बं०-निमेळी . । म०-निमंळी. । .गु०-निमंखी,. कतकडो. । . क०~चिछि 
कायि | ता०-तेतन कोहरे । , ते०-फतकमु । ० Str chnos potatorum. Linn, ( रिदुक- 
नोप्ष पोटेटोरम्‌ )। ए०.-[०४३०।६०९९ ( छोगे्तिएसी ) । 
इसका दछ सोन नदी के किनारे, मध्यभारत तथा दक्षिण की ओर? : पाया जाता है। यह 
५० कीट तक ऊँचा होता है । पत्तें-प्रायः २॥ इन्च लम्बे, एंक इच चौड़े अंडाकर होते हैं।: फूछ- 
सफेद रष के आते हैं और उनसे सुगन्व आती है। फछ-गोले, पकने पर कारे र के होते हैं:। 
इसमें गोल कुछ-विपंटे बीज होते हैं जो चिपड़े होते हैप हर 
गुण और प्रयोग-निमंी के बीजों. में विष नहीं रहता । इसका उपयोग जळ साफ करने 
के लिये बरते हैं। इसके बीजों को काटकर मिट्टी के घड़े फे अन्दर रगढ़ते हैं, फिर पोनी 
अरते हैं। इससे पानी की गन्द्रगी.नीचे बैठ जाती है । _ 
नेत्राभिष्यन्द में दीजों-को जक में घिस. कर अञ्जन करते हैं.। 


. - सोजाक,-मधुमैद तथा. जीण अतिसार में... बीजों .का. उपयोग. किया जाता है। जीण अतिसार में : 


आषा बोज मड्डे में विसकर पिछाते.है.। 


आम्रादिफलंब्गः श्पश 


अथ द्वाक्षा ( दाख )। तस्या नामानि तत्पकापकफलस्य तद्मेदानां 
च गुणाश्चाह 
द्वाक्षा स्वाडुफछा प्रोक्ता तथा मधुरसाऽपि 'च । शुङ्घीका हारहूरा च गोस्तनी चापि कीसिंता ॥ 
द्राषा पक्का सरा शीता चलुष्या डुंहणी युकः । स्वादुपाकरसा स्वर्या तुवरा स्मूत्रविट्‌॥ 
को्ठमासंतकुदू बृष्या कफपुष्टिस्लिप्रदा ॥ ५११ ॥ 
इन्ति दृष्णाऽवरश्वाखवातवाताखकामछाः। कृच्छा्रपित्तसंसोहदाइशोषमदास्ययान्‌ ॥११२॥ 
आमा स्वएपयुणा गुर्वी सेवास्ला रष्तपित्तकत्‌। 
वृष्या स्याद्‌ गोस्तनी द्वा गुवीं च फफपित्तनुत्‌ ॥ 
दाख के संस्कृत नाम--द्राक्षा, स्वादुफला, मधुरस, सृद्गीका, हारहूरा और गोस्तनी ये 
सब है 
दाख के पके फळ-मधुर तथा कषाय रसयुक्त, विशक में मधुर रसथुक्त, सारक, शीतक, 
नेत्रो के लिये हितकर, द्वद, गुरु, स्वर को अन्तम करने वाले, मूत्र तथा मक की प्रवृत्ति कराने 
वाले, कोष्ठ में वातकारक, वृष्य, कफ-पृष्टि तथा सचि के उत्पन्न करने वाळे एवम्‌--ठषा, जबर, 
इवास, वात, वातरक्त, कामला, मूत्रक्षच्छू, रक्तपित्त, मोइ, दाइ, शोष तथा मदात्यय रोग को दूर 
करने वाले होते हैं। कच्चे दाख के फळ-पके की अपेक्षा भरप शण बाले एवम्‌ गुरु ते हैं । 
बे ही यदि खड्टे हों तो रक्तपित्त कारक होते हैं । 
योस्तनी-दाख ( सुनका )--वीयंबधंक, गुरु तथा कफ भौर पित्त का नाशक होती है ॥ 
गोस्तनी 'सुनक्का' इति छोके ॥ १०९-११३ ॥ 
यहाँ पर “मूर में गोस्तनी पद ते मुनक्का का बोध लोक में होता है? ऐसा समझना 
चाहिये ॥ १०९-११३ ॥ 
अघीजाऽन्या स्वरपतरा गोस्तनीसदशी गुणः 
दादा पवंतजा छश्ची साऽम्ला श्लेष्माग्लपित्तकृत्‌ ॥ 
ब्राचा पचंतआ याइक्‌ ताइशी करमर्दिका ॥ ११४॥ 
दूसरी जाति की जो थोड़े बीजवाळी दाख होती है. वह--यथपि युणों में सुनक्का के ही समान 
ोती हे तयापि उसमें अपेक्षाकृत स्वश्प गुण शोते हैं । 
पर्वत पर उरपन्न होने वाळी' नो दाख है उसे “पच॑ता? द्राक्षा कहते हैं। वढ--पाक में रु 
होती है। किन्तु यदि खट्टी हो तो वह- कफ तया अम्कपित्तको उत्पन्न करने बाळी होती है । 
करमदिंका के गुण-जिस मति “पर्वतजा/दाख के शोते हैं वेसे शी इसके: भी होते है॥६१४॥ 
छअबीजा = ईषद्वीजा 'किसमिस' इति छोके। पर्वतजा = “पहाड़ी? इति लोके । कर- 
सर्दिका = 'करोंदी? इति छोके ॥ ३१४ ॥ 
यहां पर मूल में “अवीज/” पद से “थोड़े बीज वाळी” यह. अर्थ समझना: चाहिये: इसी को 


खोक में “किसमिस” कहते है । “पर्वंतना”को पहाड्रीदाख” तथा “करमरदिकाटको लोक में "करंदी? 


दाख कइते हैं ॥ ११४॥ 


४२ दस्त 
हि०-दाख, युनक्षा, अंगूर! बं०-मनेका | म०-अंगूर, दराक्ष। यु०-पराख, दराख | क०-दराक्चे । 
ते०-द्राक्षा । ता०-कोइन | फा०-अंगूर, मवेझ.( सूखा )। अ०-इबुल्‌ सजीव । अं०-७7%९8 
( ग्रेष्त ) । छे०-7/7!5 7/274 7.8. ( विडिल्‌ विनिफेरा ) । Fm, ४६७०९०९ ( बिदेसी ).। 


+८ भाबम्रकाशनिघण्डु. 


अंगूर; किसमिस, दाख, बड़ी दाख सब एकः ही जाति कीं लताओं के फळ हैं। कच्चे, पके, बीज- 
हीन तथा छोटे, बड़े, सूखे आदि फलों के भेदव से यद मिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं । 
यह छत्ता जाति की वनस्पति फारस, अफुगानिस्तान आदि विद्रेशों के लिता शस देश. में मी 
कई जगद किन्तु विशेषरूप से उत्तर. परिचमी भागों में. अधिक उत्पन्न द्ोती है.। पत्ते-गोलाकार, 
पांच दल तथा कटे किनारे वाले और कंगूरेदार होते हैं! फूळ-हरे रज्ग के सुगन्धित दोते हैं । फूल 
तथा फल युच्छों में आते हैं । ; * 5 
अफगानिस्तान और फारस आदि देशों के अंगूर भच्छे होते हैं। काइमीर में किंमभिस, मुनका, 
दोसानी और मस्का नामक कई जातियों के अंगूर उत्पन्न होते हैं । औरङ्गाबाद का अंगूर छाछ और 
स्वादिष्ट होता दै । दोळताबाद के अंगूर देश देशान्तरों में भेजे जाते हैं। सब जगइ की जलवायु 
भिन्न होती है इस कारण प्रत्येक स्थान के फलों में कुछ न कुछ मेर दोता दै। 
रासायनिक संगठन--पकव फल में शर्करा, कुछ सेन्द्रौय अम्क द्रव्य जैंते मेंलिक्‌ टारैरिक्‌, 
रेसेमिकू अम्ल तथा आसेनिकः (.१००- सी० सौ० रस में ००५. मि० ०.); कच्चे फळ में 
आकझेलिक्‌ अम्छ एवं बीज में स्थिर तैल होता है ।. इससे आसव, अरिष्ट, सिरका, ऑन्डी आदि 
बनाई जाती है. इसके फलां का भ्रधिक उपयोग किया जाता: है । 
गुण और ग्रयोग--पक् फल शीतळ, संतर्पण, पाचन, स्रंसन; बल्य, कण्ठय रक्तपित्त शामक 
. है। सूखे फर शीतल, रनेहन, कफ शामक, खंसन हैं। अपक्ष फर का “रस बहुत ग्राही होता है । 
यमीं के दिनों में इसको काटने से एक रस बहता है जो त्वह्वोपहर है। 
९क्तपित्त, पांडु दौबैरय भादि में अंगूर से लाम होता दै। उतर में इसऐ दाइ एवं तुषा शात 
होती है. तथा मूत्र भी साक दोता है। सुनक्कां का उपयोग खांती, पेशावं की जलन, तथा शौच 
साफ होने के लिये करते हैँ । 


अथ क्षुद्र्खजूरी-पिण्डखजूरी-छोहारा च । तासां नामानि गु्णाँश्वाइ 

भूमिखर्जूरीका स्वाद्वी दुरारोहा खदुच्छुदा। तथा स्कन्धफूलां काकककंटी स्वादुमस्तका ३१५ 
पिण्डखजूरिका स्वन्यां सा देशे पश्चिमे भवेत्‌ । खजूरी गोरतनाकारा पर द्वीपादिहागता ॥११६॥ 
ज्ञायसे पश्चिमे देशे सा छोद्दारेति कीर्यते । खर्जूरीत्रितयं शीतं मधुरं रसपाकयोः ॥ ११७ ॥ 
हिनग्थं रुचिकरं ह्यं तश्षयहरं गुरु। तर्पणं रक्तपित्तषनं ` पुष्टिविष्ट्भशुक्रदम्‌ ९ ११८ ॥ 
को्ठपमारुतहदू 'बढ्यं वान्तिवातकफापहस्‌ । उत्रातिसारङतुष्णाकासश्वासनिवारंकस्‌ ११९ 
मदमूच्छामरुत्पित्मथोद्‌भूतगदान्तक्॒त्‌। महतीभ्यां गुंगेरएपा स्वदपखर्ूरिका स्टृता ॥१२०॥ 

खजूर के संस्कृत नांम-भूमिखजूरिका, सादी, दुरारोदा, मृदुच्छदा, स्कन्धफछा।, काकककंटी 
तथा स्वादुमस्तका ये सब हैं | भीर दूसरी जाति का जो खजूर है वंह पश्चिम (काबुक आदि) देशों में 
उत्पन्न शेता है उसका संस्कृत नांम-पिण्डखजूरिका ( हिन्दी नामें--पिण्डखजुर है)। एवम्‌(-तीसरी 
जाति का जो खजूर हैं जों कि आकार में गौ के स्तनं की भाँति होता है तथा दूसरे दवीप से “श्सं 
भारतवर्ष में भाया है उसको लोग “छुदारा” कहते हैं। और वह भी पश्चिम के देशों में उतपन्न 
होता है। 

उक्त तीनों प्रकार के खजूर-रस में तथां विपाक में मधुरं रंतयुक्त, शीतल; रिन, रुचिकर, 
हदय, को दितकर, शरु, सन्‍्तपंधकोरंक, वङवरषकं एवंस्‌-क्षत, क्षय, रक्तपित्त, कोडस्यित-वायुः मने) 
बात, SE ज्र, अतिसार, भूख, प्यास, कस, इवास, मद, मूच्छों, वातपित्ते, मदं से उस्न रोग 


आम्रादिफलवर्ग इदज 


को दूर करने वाळे होते हैं । दोनों बड़े खजूर (पिण्डखजूर, छुद्दारा) से गुण में कम होने से खर्जूर 
को स्वस्पखजूरिका कहते हैं ॥ ११५-१२० ॥ 


अथ खर्जूरीतरुतोयगुणानाह 


ख्जूरीतरुतोयं हुं मदपित्तकरं भवेत्‌। वातश्छेष्महरं रुच्यं दीपनं बङशुककृत्‌ ॥ १२१ ॥ 
खजूर के क्षों के जल---रुचिकारक, अग्निदीपक, मद, पित्त, बळ तथा शुक्र को उन्न करने 
वाळे एवम्‌--वात तथां कफ के नाशक होते हैं ॥ १२१ ॥ 


अथ पिण्डखजरीमेदः ( सुलेमानी खजूर )। तस्य नामशुणानाह 
सुलेमानी तु झदुला दुळहीनफला च सा। सुेमानी धम्रान्तिदाइमूच्छाऽल पि्तहत्‌॥ 

दुलेमानी खजूर (यह “पिण्ड खजूर” का भेद है ) के संस्क्रत नाम--स्रेमानी, खजूरी, खदुरा 
तथा दलहदीनफला ये सब हैं । 

सुलेमानी खजूर-थम, आन्ति, दाइ, मूच्छा तथा रक्तपित्त को दूर करने बाह्य होता है ।१२२॥ 

४३ खूजूरी-पिण्ड खजूरी ( खजूर ) 

हि०-खजुर, देशी खजूर, खिजूर । घं०-सेजूर गाछ । ,म०-शिन्दी | क०-श्चुली । ते०- 
इण्टाचेटट पेड्डयिटा । गु०-खजूर । फा०-तमर रुतव, खुरमाय हिन्दी । अ०-खुरमातर, रतब 
हिन्दी । अं०-D९ (डेट) । हेo-Phoenix sylvestris Roxb. ( फोनिक्स सिर्वेसिदरस ) । 
Fam, Palmne ( पामी ) । 

देशी खजूर शस देश के प्रायः सब प्रान्तों में उत्पन्न होता है । इसका बक्ष-ताड़वृक्ष के समान 
होता है किन्तु श्सकी..ऊंचाई कम होती है। पत्तेनरे से ७ फीट लम्बे तथा पक्षाका 
होते हैं । पत्रक-६ से १२ इञ्च लंबे, एक १ चौड़े, तीणा, विपरीत एवं. भग्न में एक पत्रक 
रहता है। घुष्प-ण्कलिंगी भिन्न-मिन्न वृक्षों पर आते हैं। कृत्रिम परायण की. श्समें आवश्यकता 
होती है। फछ-£ से १३ इछ लंबा, गोछाकार, पीत एवं पकने पर रक्ताम रहता दे । फछ के 
अन्दर बीज रहता है। प्रायः पुष्प एवं फळ काल के. समथ घोर वर्षा हुआ करती है. जिसमें 
करू बनने में बहुत कठिनाई होती है । 

इसके वृक्ष ते जो रस निकलता है उसे खजूरी कठे हैं । एसले मथ बनता है तथा गुड़ भी 
बनाया जाता है। 

गुण और प्रयोग--इसके फु बस्य एवं पौष्टिक होते हैं । इसके बृक्ष का रस शीतल मूत्र" 
जनन तथा पौष्टिक पेय माना जाता है.। इसकी जड़ दंतशु में उपयोगी है। इसका मथ दीपन, 
पाचन तथा उत्तेजक द्योता है। यह अन्य विदेशी मयों.को अपेक्षा अधिक अच्छा होता है।, श्सकों 
शर्बारा अधिक पौष्टिक तथा सारक है । 

४४ छुद्दारा, ४५ पिण्ड खजूर 

हि०-पिंडखजूर, छुद्दारा, छोइारा । बं०-सोहारा । म०-खारीक । गु०-खारेक । क०-एुछ, 
करिइंचुली, करि इंचुछ। ते०-खजूरपुपण्ड ।. फा०-खुर्मा, खुमा खुष्क । अ०्-तमर । e-Date 
एगण (डेट पाम) । छे०-Phoenixz dactylifera- Linn ( फोनिक्स डेंक्टिकिफेरा )। 
Fam, Palmsse ( पामी )। : 


शा ४ भावम्रकाशनिषघण्डुः 


छुहारा=- शरान; फारस, काबुल भादि देशों में उत्पन्न होता है: और इस देश के पश्ञाव सिन्ध 
प्रान्तों मै रोपण किया जाता है । 

इसके बृक्ष--ताड़ और नारियळ के. वृक्षों के. समान होते हैं भौर पत्ते-खजूर के पतों के 
समान पर उनसे कुछ बड़े होते हैं । फळ-भी खजूर से बड़ा होता है। 

जिस प्रकार अंगूर, किसमिस, सुनकके आदि एक ही जाति. के: रूताओं के:फळ हैं: और: कच्चे, 
पके, बी जह्दीन, छोटे, बड़े, सूखे भादि फर्छो के भेद से. वे भिन्न भिन्न नामों से पुकारे:जाते हैं उसी 
प्रकार खजूर, छोद्ारा, पिण्डखजुर आदि एक ही भाति के. इश्नों के फल. हैं।। -इस देश में. होने से 
उसको देशी खजूर कहते हैं और वह गुण में हीन होता है ' जिस प्रकार काबुल, फारस अदि देशों 
के अंगूर, अनार, नासंपाती-भादि. फ इस देश में -उदपन्न हुये फर्लों की अपेक्षा सुस्वादु: और 
वीयते दै उसी प्रकार. काबुरु फारत..प्रशति देशों के. खजूर. सुस्वादु और अधिक गुणवान्‌ 
होते. है ।' भषपके सूखे फछ को छुद्दारा और पके इये फशों को . पिण्ड खजूर या खजूर. कहते हैं 
इसके सिवा सुरेमानो खजूर, पिण्डखजूर का दी भेद है। 


रासायनिक संगठन --फर्को में - विटामिन ए, वी, डी, .तथा: प्रश्चीताद .( 8०६०४१ -स्कीं ) 
नाशक विटामिन दोते हैं । 


गुण और प्रयोग--लजूर शीतल, स्नेहन, वृष्य, तपण, गुरु, वातपित्तहर एवं कफनिःसारक 
है । इसका उपयोग क्षय, क्षतक्षय, कास, श्वास, दाह एवं रक्तपित्त में किया जाता है। 

इसका गोंद अतिसार तथा मूत्न॑विकारों में लाभदायक है। इसके वृक्ष कां रस शीतल तथा 
सारक होता है । 


अथ वातादः.( बादाम) । तस्य नामानि -तन्मञ्जशुणाँश्षाह 
वातादौ वातवेरी स्यामनेत्रोप॑ंमफळस्तंथा । चातादुः उष्णः सुंस्निर्धो वातध्नः शुक्रङ्दू युरः 
घासादमउजां मधुरो वृष्यः पित्तानिलापहः 
स्निग्धोष्णः कफङृन्ने्ो रक्तपित्तविकारिणोंम॥ १२४ ॥ 
बादाम. के संस्कत नाम--वाताद, वातवेरी तथा नेत्रोपमफरू ये सब हैं। 
बादाम - उष्ण, स्निग्ध, शुक्रकारक, गुरु एवम्‌-वातनाशक होता है। 
बादास की मींगी--मधुर, वीय॑वर्धक, रिनर्ध, उष्ण, कफकारक दंवंम्‌-पित्त तथा बांत को 
दूर करने वाकी होती है तथा रक्तपित्त के रोगियों को हितकर नहीं होती हैं॥ १२३-१२४: 


४६ बादाम 

हि०-खादाम, बदाम! खं०-बादाम । स०-वदाम, । गु०-ददाम । ते०-बदाम । ता०- 
वडुमे.। फा०-बदाम्‌ । अ०-छोजर । अं०-4।०.०११ (ऑलमन्ड)। दे०~-Prunus amy gdalus 
45०7. ( घुनस्‌ एभिगडेछसू ) । Fam, R0ऽ६०७५९ ( रोतेसी)। `. 

भारत के पंजाब एवं ` कश्मीर के. शीतल प्रान्तों में इसकी उपज को जाती है। यह अफः 
गानिस्तान, शरान तथा ` युरोप में भी दोता है। ह 

इसका: बु-मष्यमाङार.का होता है '. टइनियों के. अन्त में पत्ते गुच्छो में... रहते हैं । -पत्ते- 
मालाकार और जारौक कंगूरेदार होते. हैं।--फूल-सफेद'र्ग.के आते हैं. जिनपर छाल रज के पब्बे 
रहते है: ।:-फल~लम्बाइ युक्त गो होते है।.: बीज.-भण्डाकार और चिपटे होते हैं.।.. कचः 
का-कवमीरं में लाग बनाकर खाते हैं| कच्चे फक खटटे और पक्के फर खरमौठे शेते हैं। 


आम्रादिफलवर्गः +r 


बादाम के दो प्रकार पाये जाते हैं । एक की मांगी .मघुर तथा दूसरे को कडवी होती है। 
बदाम की स्थान भेद से अनेक जातियाँ पाई जाती हैं। मीठा बादाम खाने के योग्य होता है । 
कड़वा अत्यन्त विषेखा दोता है । 

रासायनिक संगठन--कड्वे बादाम में भत्यन्त बिषेला तत्व, दाइड्रासायेनिक .एसिड होता 
है । करीव ६० कडवे बदाम में वयस्क मनुष्य के लिये धातक प्रमाण में मिष होता है। यह विष 
उसके उड़नशीळ तेर में दोता है 

मीठे बदाम में स्थिर तैल १५-६२% शोता दै। दद्द विष इसमें यदि दो तो बहुत ही कमस 
होता है । 

गुण और प्रयोग- बदाम मधुर, युर, स्निग्ध, उष्ण, बुंइ्ण, बल्य, वात्र, वातनाड़ी बस्य, 
उत्तेजक एवं कफपित्तकर है । 

वदाम को रातमर गरम पानी में भिगोकर दूरे दिन योड़ी देर पकाकर उसकी पेया बनाते 
है । यह श्वसन एवं मृत्रनननेन्द्रिय संस्थान के रोगों, मधुमेह तथा खियों के कटिश्ूल एवं श्वेत प्रदर 
में देते हैं । 

मान्ना—पेया २ से ४ तोळा । 

नोट--देशी बादाम ( जंगली बादाम ), छे०-रमिनेछिया केंटेप्पा, कॉम्ब्रेटेंसी ( 7 erminalia 
catappa Linn. Fam. Combretaceae / नामक एक अन्य वृक्ष भी पाया जाता है। इसमें 
बादाम सदृश बीज पाया जाता है तथा बोज तैल का प्रयोग बादाम के तेश्‍ के स्थान पर भी करते 
हैं । सकी छाल संग्राही शोती है एवं पत्तों का मलहम चमंरोगों में काम में काया जाता है। 


अथ सेवम्‌ । तस्य नामणुणानाह 


सुष्टिप्रमाणं बदरं सेवं सिवितिकाफलमर ` ॥ १२५॥ 

सेचं समीरपित्तध्न॑ बुंणं कफकृद्‌ गुरु । रसे एाके च मधुरं शिक्षिरं रचिशुक्रकृत्‌ ॥ १२६॥ 

सेव के संस्कृत नाम सुष्टिप्रमाण, बदर अथवा मुष्टिप्रमाणबदर, सेव तथा सिवितिकाफळ 
ये सब हैं । 

सेव-रस तथा विपाक में मधुरस युक्त, इंइण ( रस-रक्तादिवर्धक ), कफकारक, गुरु, 
शीतर, रुचि तथा शुक्र को उत्पन्न करने वाला होता है १२५-१२६ ॥ 

४७ सेव 

हि०-सेक, सेब । बं०-सेव। स०, गु०-सफरचंद । क०-सेबु। अ०-तूफ़ाइ। फां०-सेव, 
सिब | अं०-47१।९ 7४९९ ( अंपर्‌ ट्री ) । छे०-?)7॥ऽ #445 [4॥n. ( पाइ मँ्स्‌) । 
Fam. Rosaceae ( रोझेसी ) । 

द्मि।लय, पंजाब, सिव, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, मध्यभारत एवं डेक्कन में इसकी उपज 
की जाती है । उत्तर पश्चिम हिमाळय में बन्य मो पाया जाता है। 

इसका कृक्ष-३० फीट से अधिक ऊँचा नहों होता । नयी शाखा, पत्र का अपर पृष्ठ, रए६ पुष्प 
ब्यूह, इवेताभ रजावरण से ढके रहते हैं । पत्ते-२ से ३. इश्क, अंडाकार, .गोळ दन्षुर पयं कुछ 
लम्बाग्र होते हैं ।. पुष्प-१३-२ इन्च व्यास के एवं गुलाबी होते हैं। फछन्गोल,- छोटे डंठल एव 


२. सिम्बि(ख्ि)तिका इति पाठा. । 


४६० सावप्रकारानिघण्डुः 


स्थाई बाह्मदल से युक्त: एवं दोनों तरफ से अन्दर पंसा इभः होता है। खडा तषा मीठा ऐसे दो 
मेद पाये जाते हैं । पके फर को, लोग. खाते.है:तथा उसका सुरम्बा भी बनाते है.। 

इसकी छाक एवं मूळ का सी उपयोग किया जाता है । | 

रासाथनिक संगठन--पत्ते एवं . छाक में एक ग्लूकोसाइड फ्लोरिजञिन्‌ ( ॥।०६।2० ) 
होता है । बीजों में अंमिग्डंलिन पाया जाता है। फ्लोरिजिन्‌ के प्रयोग से वृक्क द्वारा शर्करा 
का अधिक उस्सगं होने लगता दै । फल में मेंलिकि अम्ल, खरिक, फॉस्फेर आदि-होते हैं । 

युग और श्रयोग--इसके फल मधुर, शीत, यादी, शुक्र, बंद, कफर, एवं वातपित्त 
होते हैं । यह हृदय, मस्तिष्क, यक्त एवं आमाशय को शक्ति देनेवाला है। रक्तातिसार तथा 
भामातिसार में सेव का सुरव्या देते हैं । विबंध में भी इसका उपयोग होता है। 

इसकी छाछ का कोय पार्यायिक उवर में दिया भाता है। 

इसकी जड़ कुमिष्न, द।इशामक एवं निद्राननक है। 


अथासृतफलम्‌ ( यद्‌ बदक्सान-काबिल-प्रशृतिषु देशेषु 
“नाशपाती” तिनाम्ना प्रसिद्धम्‌ ) तस्य शुणानाह 
भश्ुतफलं लघु वृष्यं सुस्वादु त्रीन्हरेहोषान्‌। देशेषु सुङ्गलानां-बहुळं तज्भ्यते छोकेः १२७ 
अमृते फर-यह वदक्सान तथा काबिळ आदि देशों में “नाशपाती” चाम से प्रसिदध है। 
नाशपाती-घचु, वृष्य ( वीर्यवर्धक), अत्यन्त स्वादिष्ट एवम्‌ तीनों दोषों. को दूर 
करने बाली होती है और सुंगलों के देश मैं इसे बहुलता से डोग पाते हैं ॥ १२७॥ 
४८ नांशपाती 
सं०-टङ्ग । हि०-नाशपाती.। : स०~नास्पतीः।  ता०-पेरिक्के ।:: ते०-वेरिकाय । अं०~ए९९ 


(पीभर )। छेo-Pyrus communis: Linn, : ( पाश्रस कम्युनिसू ) । Fam, Rosaceae’ 


( रोकषेस्ती )। 2 
उत्तर परिचम हिमालय में इतकी बहुत उपज को जाती है! यह कश्मीर, शरान एवं अफ 
गानिस्तान आदि में भी होती है! ५ के 
इसका वुष्त मध्यमाकार का होता दै तथा नये कक्षो कौ टहनियों पर कुछ कांटे होते हैं। 
, पत्ते-चौडारे लिये हुए अंडाकार, भखण्ड यां कुण्ठित दन्तुरं एवं पतळे और पत्र बराबर लंबे वृन्् 
से युक्त दते. हैं । : पुष्प-इवेत आते हैं। ' फल-यद स्थान भेद से अनेक आझार प्रकार € 
होता है । काइमीर आदि की नासपाती अधिक मुलायम रइती है। स्वाद में यह मधुर झोर्ती है 
इसकी कलम करके सुधारी हुई जाति को नाक कहां जाता है जो अधिक मधुर तरथा. मुलायेम 
होता है।। .. | 
गुण और प्रयोग-यद कवाय, मधर, गुरु; श्ञौतवीर्य, वातकर वं ज्व॒रइर है। 
कुछ पक्र फल को काटकर, सुखाकर उसका चूर्ण बना, ,भादे में. मिला रोगी. को... पथ्यरूप में 
दिया जाता है। ` , 
इसके बीज, जिन्हें अंच या अंचंक कहते हैं, उनकी मज्जा पौष्टिक मानी जाती. है। 


5. अथ -पीलुः। तस्य नामानि तत्फलगुणाँश्वाह 


पीछुगुंडफकः खंसी तथां शीतफळोऽपि च। पीलु श्लेप्समीरध्न पित्तळं मेदि गुल्मदुत्‌ ॥ 
स्वादु तिक्तञ्च यत्पी छु तम्नास्युष्णं त्रिदोषहृत्‌ ॥ १३८ ॥ 


आम्रादिफलवगेः ५६१ 


पीलू के संसक्त नाम--पीछ, युडफछ, ख्रंछी तथा शीतफल ये सब हैं । 

पीळु-मळ का भेदन करने वाला, पित्तजनक एवम्‌ कफ, वायु तथा ग्रुक्म को दूर करने 
वाला हे । जो पील-स्वादिष्ट तथा तिक्तरस युक्त होता है वह भत्यन्त उष्ण नहीं होता तथा त्रिदोष: 
नाशक होता है ॥ १२८॥ 

४९ पीलु 

'हि०-पीछ, छोटा पीछ, खरजाल । बं०-पीछुगाछ । म०-पिछु | गु०-पीलु, खारी जार क०~ . 
गेनुमर । ते०-गोशु । ता०-पेरुन्गोलि। फा०-दरख्ते मिस्वाक्‌ ' भ०-अराक। पं०-पौछ, 
जाळ, वष । राजपु० झाल। छे०-54//adora Perऽica हाफ, ( सार्बेड़ोरा पर्तिका ) । 
Fam. Salvadorace५९ ( साल्बेडोरेसी )। 

यह राजपुताना, बिहार, कोंकण, सरकार, डेक्कन, कर्नाटक, बलूचिस्तान, सिष आदि स्थानों 
में शुष्क प्रदेशों में होता है। 

इसका वृक्त-छोटा एवं सदा इरा भरा रहता है। स्तम्म-टेदा मेढ़ा होता है भोर शाखायें नीचे 
झुकी हुई और दुबंल होती हैं । पत्ते-बिपरीत, चम॑सदृश या मांसल, अण्डाकार, भायताक्ार, 
२।-२ शछ्च लंबे तथा दोनों सिरों पर गोल होते हैं । इस पर छोटे-छोटे फूल बारहो मास आते 
रहते हैं और वे इरापन युक्त सफेद होते हैं। फळ-आध इञ्च गोळ, चिकने भौर पकने पर' छाल 
हो जाते हैं । सूंघने पर इनमें राई आदि के समान तीइण गंध आती है तथा श्समें एक बीज शोता 
है। एक दूसरा बड़ा पीछ होता है जिसको लॅटिन में-१।५३१००९ ०।९०।३९५ D०१९, ( साळवेडोरा 
भोलीओडीस्‌ ) कहते हैं । इसके फल पकने पर ऐले, सूखने पर छाली लिये भूरे रझ्ग के होते हैं। 

रासायनिक संगठन--पीछ में एक क्षाराम द्राइमेयिलामाइन (77४४9 ७४४९ ) पाया 
जाता है। बड़े पीछ में भी यह क्षाराम होता है तथा बीज में दोनों प्रकार के तेक होते हैं । 

गुण और प्रयोग-छघु पीलु के पत्ते बिरेचक होते हैं तथा कास में दिये जाते है। इसके 
बीजों का तेल राई के तेल की तरह होता है तथा आमवातादि में लगाया जाता है। इसके नड़की 
छाल उत्तेजक, स्वेदजनन एवं कुछ मृत्रजनन है । इसका काम ज्वर में दोब॑श्य तथा प्रलाप दूर 
करने के लिये देते हैं । इसको गर्भिणी को न दें । 

चृद्धपीछु के पत्ते वातनाशक होने के कारण उनको गरम करके पीड़ायुक्त स्थानों को सेंकते हैं । 
छाल उत्तेजक एबं उष्ण होने के कारण ज्वर में दौबंल्य होने पर तथा आर्तव रुक जाने पर देते हैं। 
फल-उष्ण, दीपन ,वातइर शवं मूत्रजमक है । इनमें शर्करा बढ़त रहती है। संधित्रात ए! प्लीहा 
वृद्धि में फल देते हैं । बीज आनुलोमिक एवं विषघ्न हैं । सर्पविष में इनका उपयोग करते हैं। 
बीजों का तेल स्वेदअनन एवं उत्तेजक होने के कारण पुराने सन्बिरोगों में इसकी मालिश की 
जाती है । इस तेल को किंकणेळ या खिकणेळ कहते हैं । 


अथाक्षोटः ( अखरोट ) तस्य नामगुणानाह 


ठ ति 
` पीछुः शेलभवोऽच्षोटः कर्परारश्च कोतितः । अज्ञोटफोपि वाताइसइशः कफपित्तकृत्‌ ॥१२९॥ 


अखरोट के संस्कृत नाम--शैल्भत् पील अक्षोट तथा कर्पराक ये सब हैं । ( जो पीलू पर्यंत पर 
डयन्न होता है उस को "श्रखरो2” कहते हैं ) । 

अखरोट- शुणों में बादाम. के सदृश होता है -एवम्‌ कफ. तथा पित्त का. वर्धक 
होता है ॥ १२९ 


४8३२ भावप्रकाशनिघण्डुः 


४० अखरोट 


द्वि०-भखरोट, अक्षोट, पद्दाडी पील । बं०-भाखरोट । पं०-अखरोट । म०-भक्रोड | ग्रु०- 
अखरोड | ते०-अक्षोरूमु । ता०-भक्रोड़ ! क०-भाखोद । आखा०-कवर्सिंग / फा०्-चार मग्ज, 
जिद॑गां । अ०-जोज हिन्दी, जोजेजुल हिन्द, जोजु। अफग्रा०-ठप्पस्‌। अं०-४६।०७४ ( वाळ- 
नट) ले०-रप्रहंविा।ड 7८ट्टांव Lin. ( जगछान्स रेजीया )। 780, ५५६४०१००९६९ ( जगू- 
लेन्डेसी )। 

यह हिमाकप के उष्ण भागों में ३ से १० इज।र फीट तक एवं खासिया परवत तथा बझुचिस्तान 
में होता हैं । कश्मौर में इसकी बहुत उपज की जाती है । 

इसका वृक्ष ऊंचा होता है तथा छाल धूसर एवं लम्बाई में फटी होती है। शाखाओं पर सृढु 
रजावरण होता है। पत्ते-असम पक्षवत्‌, एकान्तर तथा ६ से १५ इन्च लम्बे होते हैं । पत्रक-संख्या 
में ५-१३, दीध॑इत्ताभ से लेकर आयताकार भाळाकार, २-८ * १'५-४ शन्न बड़े, न्यूनाधिक विनाळ 
एवं रायः अखण्ड होते हैं । पुष्प-छोडे, पीताभ इरे एवं एक लिंगी होते हैं । फछ- कुछ छंबाई लिये 
हुये गोळ एवं २ इब्न व्यास में एवं बाक्लस्तर ( ५०००८१ ) इरा तथा चम॑वत रहता है| इसके 
अन्दर अन्तस्तर कठोर काष्डीय, सिकुडनदार एवं दो को युक्त होता है जिसमें ४ खण्डवाळा तैछ 
से मरा हुआ, डेढ़ मेढ़ा धूसर श्वेत रंग का बीज शोता है। इन्हीं बीजों को लोग खाते हैं । 

स्थान भेद से -अन्तस्तर ( १५०००४१ ) के स्वरूप के भनुसार शसके कई प्रकार होते हैं। 
इसमें सबसे भच्छा-कागजी अखरोट शोता है नो बढ़ा, अन्तस्तर पतला तथा उसकी मींगी इवेत 
तथा अधिर स्वादिष्ट रहती है । इसकी छाल डण्डासा के नाम से बिकती है जिसको दांत साफ 
करने के लिये तथा चबाकर होंठ लाळ करने के लिये उपयोग में छाते हैं । बाळ रंभने के छिये इरे 
फ़ळ के छिलकों का उपयोग किया जाता है। 


रासायनिक संगठन--हसमें तेछ, अनेक पोषक तस्व, विटामिन बी?, '२१,*सी?, लेसिथिन तया 
अनेक खनिज होते हैं । खनिज में लोइ, ताम्र, खटिक, फास्फोरस, यशद, कोबाइट, मैगनेदियम, 
भार्सेनिक्‌, गंधक, आयोडिन, मेंगेनौज, पोटेशियम तथा सोडियम्‌ होते हैं । इनके अतिरिक्त कच्चे 
फलों में विटामिन 'सी? बहुत शोता है। परं में विटामिन 'सी' एवं उड्नक्षीक तैल रहता है। 
इनका जलीय सत्व भनेक जीवाणु के लिये धातक होता है । 

गुण और प्रथोग-इसकी मांगी, पौष्टिक, बल्य, इंहण, क्षतक्षयनाशक एवं भामबातइर होती 
है । आमवात, वातरक्त आदि में इसका उपयोग करते हैं । इसके पत्ते पौष्टिक एवं कृमिष्न होते हैं 
इनका काथ गंडमाला में छामदायक होता है। इसकीछाळ को पीसकर शोयपर छगाते हैं । इसका 
तेल स्फीतकृमि में छाभदायक माना जाता है । 

नोट--एक जङ्गी अखरोट होता है जो आसाम तथा विदोषरूप से दक्षिण में होता है । यहद 
एश्यूराशरेस्‌ मोछञ्केना ( 4!९"४९5 प्ा०0००७॥:७, 4. ), युफोबिए्सी ( Fam, Euph- 
०7०५८९५९ ) है । इसके फल अंडाकार, दो इछ ब्यास के होते हैं जिसके अन्दर दो बीज अखरोट 
जैसे निकलते हैं । इसमें तेल होता है। यहद १ से २ औंस की मात्रा में विरेचक होता है । वीजो 
को भूनकर खाया जात! है जिसमें कुछ विरेचक युग रहता दै। इन्हें बिना भूने नहीँ खाना 
चाहिये क्योंकि इसमें एक विषैला तत्व शोता है जो भूनने से नष्ट ददो जाता है। बीजों की बत्ती 
बनाकर जकाते हैं जिसमे इते *दी कैंडल नट ट्री? ( प१९ ८३०९।९ ०५४ ६४९९ ) मौ कहते हैं । 

सावप्रकाशकार अखरोट को पर्वत पर होने वाला पौळ कइते हैं किन्तु इसके स्वरूपादि से इनमें 
कोई माम्य नहीं मालूम पड़ता । 


> 


I ‘CE ,> ४६३ 


अथ बीजपूरः (ब्रिजोरा ) । तस्य नामानि तत्फलगुणाँश्वाह 


चीजपूरो मातुलुङ्गो रुचकः फछपूरकः। बीजपूरफळं स्वाङु रलेऽम्छं दौपनं कछु ॥ १३० ॥ 
रक्तपित्तहरं कण्ठजिह्वाहृद्यशो धनस्‌ । ्ासकासारुचिहरं हृं दृष्णाहरं स्सृतम्‌ ॥ १३१ ॥ 

बिजोरा नीबू के संस्कृत नाम--बीजपूर, मातुलुङ्ग, रुचक तथा फलपूरक ये सब हैं । 

बिजौरा के फळ - स्वादिष्ट, अम्लरसयुक्त, अग्निदीपक, लघु, हृदय के लिये ह्वितकर, कण्ठ- 
जिहा तया हृदय को शोधन करने वाले एवम्‌- रक्तपित्त श्रास-कास-अरुचि तथा तुषा को दूर 
करने वाले होते हैं ॥ १३०-१३१ ॥ 

५१ बिज्ञोरा 

हि०-विजोरा नींबु, तुरंज। बं०-टावालेबष, छोलोंगनेबु, वेगपूर । म०-मदाङ्ङ्ग। शु०- 
बिजोरू । क०-मादळ । ता०-मादलम्‌ । ते०-छुगमु, मादिफलमु | फ।०-तुरंज, तरक्ष। क्ष०- 
ऊत्तर उतरन। अं०-0४४०० ( सिद्रेन )। छे०-Oitrns medica Lino, ( साइट्स 
सेडिका ) | ह. ॥५६३८९६९ ( रूटेसी ) । 

इसके छछ छोटे, करीब १० फीट ऊंचे होते हैं भौर वाटिकाओं में लगाये जाते हैं। चटगाव 
तया सिताङुंड, खासिया एवं गारो पहाड़ों पर तथा कुमाछें में सरजू के किनारे यह वन्य भी पाया 
जाता है । झाखाएँ-मोटी, छोटी, कंटीली एवं इतस्ततः फैली होती हैं। इसके पत्ते-नीबू के पत्ते 
के भाकार वाले परन्तु लम्बाई चौड़ाई में उनसे बड़े होते हैं। बुन्त-शस प्रजाति में कृन्त प्रायः पक्षयुक्त 
हुआ करता है किन्तु इस जाति में यहद पक्षद्दीन या भव्य किनारेदार तथा छोटा होता है। फूळ-सफेद 
आते हैं । फळ-ऊम्बाई युक्त गोकु, ४-६ इंच व्यास में भौर नोकदार सा होता है। इसका छिलका 
मोटा, खुरदरा, उभारदार एबं पकने पर पौळे रंग का होता है। शसकी गुद्दी इलकी पीली, अश्प, 
साधारण अम्ल या मधुराम किन्तु स्वाइडीन दोती है। इसके दो वर्ग मुख्यरूप से किये जाते हैं । 
एक मीठे तश दूसरे खट्टे । इसके कई उपभेद पाये जाते हैं जिनमें ये सुर्य हैं । 

(१) छांगुरा-गुद्दीदीन तथा छोटे फल । (२) तुरंज-बड़े फर, अम्ल किन्तु छिकका 
मधुराभ। (३) वज्ञौरा-छोटे, अम्छ, रस से भरे एवं पतले छिलके बाले फल । ( ४ ) एक विशेष 


- प्रकार उत्तर पश्चिम भारत में होता है जिसमे फल का स्वरूप सुड़ी हुई अंयुळियों से युक्त करतळ के 


समान दिखलाई देता दे । 

रासायनिक संगठन - छिलके में भत्यंत सुगंधित तेछ होता दै जिसे सिद्रोन तेल, ( Citron 
०] ) कहते हैं । 

गुण और प्रयोग-यह्द अम्ल, दीपन, दृथछ वमनरोषक, अरुचिनाशक.. एवं... शोणिता 
स्थापन है । 

इसका छिछका यादी, सुगंधि तथा तिक पौष्टिक होता है। पुष्प तथा ककियां अस्प स्वप्नजनन 
एवं मादी होती हैं | मूल को पीसकर कमि, वमन तथा मूत्राइमरी में देते हैं । ज्वर में पर्त्ता का फांट 
पिलाते हैं । 


अथ मधुककंटो ( विजौराभेद्‌, चकोतरा )। तस्या नामगुणानाह 


बीजप्रो5परः प्रो्ो मधुरो मधुककटी ॥ १३३ ॥ 
मधुकर्करिका स्वाद्दी रोचनी. शीतळा गुरुः। रक्तपित्ततयश्वासकासदिकाअमापदा ॥ १३३ ॥ 
चकोतरा चीबू के संस्कृत नाम--दूलरी जाति का जो बिभौरा होता है. उसे मञचर तथा मधु 


- 38 कर्करी कहते हैं । 
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चकोतरा ( नीवृ )-स्वादिष्ट, रोचक, शीतल, गुरु, एवम्‌ रक्तपित्त, क्षय, श्वास) कास, हिक्का 

तथा अमरोय को दूर करता दै ॥ ११२-१३३ ॥ 
५२ चकोतरां 

हि०+ बं०-चकोतरा, महानिव । म०-पोपनस । यु०-ओबकोतg। ते०-प्परंनासा | ता०« 
पंबालेमछु । क०-सकोतरे, सक्कोद । अं०-3३११०अ ( शेडॉकू ), ए०००९।० ( प्यूमेळो ) । 
Wo-Citrus decsmna Linn, ( साहदुम डेस्युमेंना )। Fam, दिव६६००७० ( रूटेसी ) । 

इसको बागों में लगाते हैं । इसका बृत्च-छोटा, करीब १५ फीट ऊँचा होता है और सदा 
इरा भरा रता है। पत्ते-यइरे इरे, विजोरे से मी बड़े २ होते हैं। बृन्त-चौड़े पक्षयुक्त होते 
हैं। फूछ-सफेद रंग के भाते हैं। फछ-बड़े २, गोळ एवं ६-८ इच व्यास के फल मी देखने में आते 
हैं जो पकने पर फीके पीले रंग के होते हैं । इसके गूरी के दाने फीके शुलाबी या श्वेत रंग के 
होते हैं और स्वाद में मीठे होते हें । इसके बीजयुक्त, बीजहीभ एवं छोटे, बड़े आदि भेद होते हैं 
पतछे छिलके वाळा बंबई का चकोतरा सबसे अच्छा होता है। मेपफ्रूट ( ३१९ £१०४ ) नामक 
जाति सा. पेरेंडिस ( 0. ए४६०१।¡ ) के फल की अपेक्षा ये बड़े, छिछका मोटा तथा कड़ा, गूदा 
ठोस एवं अलग भलग फक पेड़ पर लगते हैं । 

रासायनिक संगठन--छिलके में सुगन्धित तेरू पाया जाता है। 

गुण और प्रयोग-फछ पोषक, इय एवं तृषाशामक होता है । इसके पत्ते अपस्मार, कंपवात 
तथा आक्षेपयुक्त कास में दिये जाते हैँ । 


अथ जम्बीरद्वयम्‌ । तस्य नामानि तत्फलगुणाथाह 
स्याउजस्बीरो दन्तशठो जम्भञम्भीरजम्मळाः। जम्बीरसुऽणंगुर्वस्छं वातश्छेष्मविवन्धनुत्‌ ॥ 
शूळकासकफोस्कलेक्च्छुर्दितृष्णाऽऽमदोषजित्‌। 
आश्यवरस्यहरपीढावह्विमान्यक्रिमीन्‌ हरेत्‌॥ 
. _ स्वदपजम्बीरिका तहृत्ुष्णाच्छुदिनिवारिणी ॥ १३५॥ 
जम्बौरीनौबू के संस्कृत नाम--जम्बीर, दन्तशठ, जम्म, जम्भीर तथा जम्मळ ये सब है। 
जमीरीनीबू--उष्ण, शुरु, अम्धरसयुक्त उवम्‌-वात-कफ-मल का विबन्व~शूल-्कास-कफो- 
सलेश्च-वमन-तृषा-भामसम्मन्धी दोष-सुख की विरसता-हृदय की पीड़ा-भग्नि की मन्दता 
तथा क्रिमि को दूर करने वाळा होता है। छोटा जमीरीसीबू का संस्कृत नाम-स्तरश्‍्पजम्त्रीरिका 
है। यह यद्यपि गुणों में जमीरीयीवू के समान दै परन्तु विशेषतः तषां तथा वमन का 
नाशक है॥ ११४-१३५ ॥ 
| २३ जमीरीनीबू 
हि०्~जमीरीनीबू, बढ़ानीवृ , पहाड़ीकागजी । बं०-जामीरालेबू , गश छेदु, ! म०-इड 
रिंग । गु०-गोदडिया लि, दोडिगा। क०-काडरिम्ये । से०-जांभिर निम्म । ता०-पेरिययेल- 
सिच्चईः। अ०-.९०0॥- ( लेमन ) । े०-Cifrus ‘limon Linn, ( वाइस किमन) । 
Fan. Rutaceae ( रेती )। 
उपरणदेश, मैसूर, मद्रास तथा ..वंबई में इसे छोग अपने जगीचों में लगाते हैं। इसका चूच- 


झाड़ीदार, छोटा, १०-१२ फीट ,ऊंचा एव कंटकित दोता है। पणेडुन्त या तो पक्षदीन रहता दै. 
य; पश्च बुत छोडे होते हैं ¦ पुष्प-एकाकी या कमी-कमी युग्म, २-२ धश्व व्यास के होते हैं: t 
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कळ-आयताकार, अंडाकार, अग्र कुछ बाइर निकळा हुआ, चमकौछे पीछे रंग का, छिलका 
मोटा एवं अन्दर से इलका पीछा तया स्वाद में खट्टा होता है। इसका एक प्रकार पठानकोट के 
पास गळगछ नाम का होता है। अन्य विदेशी प्रकार भी पाये जाते हैं जिनमें बीज नहीं रहता है। 

रासायनिक खंगठन--इसमें विटामिन “सी? नीबू की अपेक्षा अधिक रहता है। इसके 
अतिरिक्त बिरामिन बी? १, कॅरोटीन तथा साइट्रिक अम्ल भादि द्रभ्य पाये जाते हैं। रस में 
न्यूपोनिया रोधी तत्व एवं तृणाणुनाशक तस्त्र दोतते हैं। छिलके में सुगंधीतैल एवं तिक्त द्रव्य 
होता है। 

शुण और प्रयोग--०द् अम्ल, वातकफनाशक, दौपन, पाचन एवं ठृष्णा निवारक है। 
अतिसार, संग्रहणी आदि में इसे देते हैं। शका शरबत बनाकर पीते हैं तथा भन्य पदार्थों में 
खाई के िये इसका उपयोग किया जाता दे । 


अथ निम्बूकम्‌ ( कागजी नीबू )। तस्य नामशुणानाह 


निस्बूः खी निम्डुकं क्लीबे निम्बुकमपि कीत्तितम्‌ । निम्बुकमम्छं घातत्न॑ दीपनं पाचनं लघु ॥ 
कागजी नीबू के संस्कृत नाम--निम्बू ( यहख्रीिङ्गी है), निम्बुक (यह नपुंसकछिङ्गी है) 
तथा निम्बूक ये सब हैं । 
कागजीनीबू -भम्छरसयुक्त, अग्निदीपक, पाच, लघु तका वातनाशक छता है ॥ १३१६ ॥ 


अन्यच्च 
निम्ब॒ुक कृमिसमूहनाशनं-तीचणमम्छमुदुरमरद्वापहम्‌ । 
चातपित्तकफशूलिने द्वितं-कष्टनष्टरुचिरोचन परम ॥ १३७ ॥ 
त्रिदोषवहिकयचातरोग-निपीडितानां दिषविह्वरानाम्‌ ! 
सन्दानछे बढ्धयुदे प्रदेयं-विषूचिकायां सुनयो वदन्ति ॥ १३८ ॥ 
अन्य कहे हुए कागजी नीबू के भौर मो गुग-कागजी नीबू--कृमिसमूह का नाशक, तीक्ष्ण, 
अम्लरसथुक्त, उदरपीड़ा तथा यद्वाधा को दूर करमेत्राहा, वातपित्त तथा कफ सम्बन्धी झुकूरोग- 
वार्लो के लिए दितकर, कष्ट से जिनकी भन्न की रुचि नष्ट हो गई दै उठे पुनः उत्पन्न करने वाश 
होता है ओर त्रिदोष अञ्निक्गीगता तथा वातरोग से पीड़ित, विष से विहुछ, मन्दाझि, मलवन्ध तथा 
हेजा रोग से युक्त रोगियों को कागजीनीवू खिलाना हितकर है ऐसा सुनियों का मत हैं॥ | 
०७ नींबू 
हि०-कागजौ नीबु, नाँवू। बं०-कागदी लेबु; पति लेबु । म्र०-लिंबु | ०-लींबु, कायदो 
लीम्बु । ता०-एछुमिच्चे । क०-लिम्बे । ते०-निम्म पंड । फा०-लिमुने तुर, छींबू , कीमूं। अ०- 
लिमुने हाजिम, लेमू ्वाजिम। अं०=4०९ ( लाइमू ) + हेo-Citrus medica var. acida 
{ साइट्स मेडिका भेद अलिडा )। ९७, ०६०९१९ { रूटेसी ) । 
इसकी समी स्थानों पर, ४००० फोट की ऊँचाई तक उपज की जातो है 
उष्ण घाटियों में यह वन्य अवस्था में भी पाया जाता है। 
इसके डच-छोटे, ५-१० फोट ऊंचे, कंरकित झाडीदार होते है. । पसे-बृर्त थोड़ा सा पक्षयक् 
होता है । पुष्प-छोरे, आधा इंच व्यास में, एक साथ ३ से १० की संख्या में पत्रकोण में आते हैं-। 
फछ-गोल, १-१॥ इत्र व्यास में, चिकना या झुरींदार; छिलका पतला तथा युद्दी से लगा हुआ; 


तथा दिमालय की 
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इरा तथां पकने पर कुछ पीत; शुद्दी पीत इरित, भम्छ, सुगंधि एरं अदर को कळी छोटी तथा 
चमकीली रहती है। 

इसके भी अनेक कषित उपभेद पाये जाते हैं. 

रासायनिक संगठन--रस में साइट्रिक अम्ल, विद्मिन- 'सी? एवं छिलके में उड़नशौक तेलः 
होता है। 

गुण और प्रयोग--यह दीपन, पाचन, किंचित उष्ण, -चक्चष्य, हृथ, रक्तपित्तप्रशमन, 
तृष्णानिग्नथण, ज्वरइर एवं मूत्रजनन है । 

रक्तपित्त, आमवात, ज्वर, अतिसार, दमन तथा पित्त के विकारों में इसका रस दिया जाता है । 
खटाई के. लिये भी इसका उपयोग करते हैं । 


अथ मिश्टनिम्बूफलम्‌ ( मीठा नींबू ) । तस्य शुणानाह 


सिष्टनिम्बुफळं स्वाढु युद मारुतपित्तनुत्‌ ॥ १३५ ॥ 
गकरोगविषध्वंसिकफोश्क्छेशि व रक्तहत्‌। शोषारचितृषाच्छुदिदरं बए्यञ्च बृंहणम्‌ ॥१४०४ 


मौठे नीबू का संस्कृत नाम--मिष्टनिम्बू है। 

मीठा नीबू--स्वादिष्ट, गुरु, बलकारक, इंदण ( रस-रक्तादिवर्धक ), कफ सम्बन्धी रोगों को 
उत्पन्न करने वाला एवम्‌ वात-पित्त-गछे के रोग-विष-र्तविकार-शोष-भर्चि-ठूषा तथा वमन 
को दूर करने वाळा होता है॥ १३९-१४० ॥ 


५५ मीठा नीबू 


हि०-मीठानीबू , शरबती नींबू). बं०-मीठा छेंबू। स०-साखररिंबू । . सु०-मीठालिम्बू। 
।ता०-कोळ्मिचंगै । ते०-गजनिम्मा। क०-इस्बे | फा०-लिमुने शिरी । अ०-छिमू नेदु । ०० 
Sweet Line ( स्वीट छाइमू )। छे०-Citrus limettioides Tanaka ( साइटरसू ढिमेट्टि- 
इडस्‌ ) । Fam, R८९९ ( रूटेसी ) । 

मध्य तथा उत्तरीभारत में इसकी उपज की जाती है । 

इसका बृच्च-छोटा तथा कागजी नींबू जेसा शोता है। पत्ते-संतरे के पत्ते जितने बड़े किन्तु हलके 


` रंग के तथा तैल ग्न्पियाँ अधिक स्पष्ट रइती हैं.। इन्त पक्षयुक्त होते है । पुष्प-बड़े तथा इवेत होते 


हैं । फळ-गोरू, ३-५ इञ्च व्यास में, हलके पीछे या दलके इरे. रंग. के; छिछका . पतका. पर्वे 
सिंकना; युद्दी मधुर या स्वादद्दीन रहती है । यह. बरसात के अंत में. फलता दै जब कि अन्य नींबू 
कम मिळते हैं । 
राखायनिक संगठन--छिळके में जंबीरनौबू जैसी गंध का तेल होता है । 
> शुण और प्रयोग-फल को कामळा तथा उवर में देते हैं । इसको-छोग खाते मी हदें 


५६ मोसंबी 
नोट--यद्यपि यह मारत एवं चीन का आदिवासी है तथापि भावधकाशकार इसका उद्लेखः 
नहीं करते। इसी प्रजाति का. यह उपयोगी फळ होने के कारण संक्षेप में यहाँ इसका वर्णन किया 
जा रहा है । ४ 
हि०, बं०, म०; गु०-मोसंदी । अं०-\0८।१०९ 073०६९ ( मोझंबीक :जारेज -); 8४९९ 


07०६९ : (स्वीट: आरे) ।` ले०-८प#४७ ‘sinensis (पक): 05060: ( साइटस 
माहनेंनूसिस ) ह 
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अनेक प्रान्तों में इसकी उपज की जाती है। इसका वृष्छ-१० फौट तक ऊँचा, फैला हुआ 
छोता है। पर्णबृन्त का पक्ष कम चौड़ा रहता दै! फळ-गोक, स्वर्णपीत या नारंगी वर्ण का; छिलका 
मोटा अंदर गुष्दी में चिपका हुआ; गुद्दी पीत, नारंग या रक्ताभ एवं स्वाद मधुर या अम्ल रहता है। 

रासायनिक संगठन--इसके फल में प्रशीताद विरोधी विटामिन रहता है। फूछों से प्राप्त 
नेरोछी तेल ( २९४०।। ० ) एवं पत्तों से प्राप्त पेटिटग्रेन तेङ ( P९४१० ०] ) का उपयोग 
झुगंधि इत्रों के लिए करते हैं । 

गुण और प्योग--फल का रस ज्वर, तृष्णा, प्रतिश्याय, क्षपानाश, पत्तिक विकार एवं 
पैत्तिक अतिसार में दिया जाता है। छिलका दीपन एवं बढ्य होता दै। सुदासे. पर छिलके को 
रगड़ने से लाभ होता है। 


अथ कर्मरङ्गम्‌ ( कमरख ) । तस्य नामशुणानाह 


कर्मरङ्ग शिरां च डृहदम्छं रुजाकरम्‌ । कर्मरङ्गं हिमं आहि स्वाङ्कम्छं कफवातहृत्‌ ॥ १४१ के 
कमर ख के संस्कृत नाम--कर्मरक्ञ, विशाल, इृहृदम्ल तथा रुजाकर ये सब हैं । 
कमरख--स्वादिष्ट तथा अम्ल रसयुक्त, शीतर, राही एवम्‌-कफ तथा वात को दूर करने 
बाला होता है ।' १४१॥ 


५७ कमरस्त 

हि०-कमरख। बं०-काम रांगा । म०-कमळर, कर्मर । क०-दारेडुळि । गु०्-कमरख। 
से०-तमर्ता । ता०-तमतें । आँ०-0%78४7000% ( करखोका )। छ०-dverrhoa carambola 
27/, ( एवेहोआ कॅरेम्बोला ) । £m, 0£aidacene ( ऑझ्सेलिडेसी ) । 

यह गरम प्रान्तों की वाडिकाओं में रोपण किया जाता है। इसका छुक्ष-छोटा, १५-३० फीट 
ऊँचा एवं सदाइरित होता है भौर शाखायें बहुत होती हैं। पत्ते-कसोंदी के पत्तों के समान अण्डा 
कार और नुकीरे होते हैं । फूर-छोडे'छोटे सफेद या किञ्चित छाली लिये आते हैं। फछ-१-४ 
इन्च लम्बे, पाँच कोनेवाले, गूदेदार, सुगंषि, हरे रंग के एवं पकने पर पाले रंग के होते हैं । कश्ीः 
अवस्था में इनका स्वाद कषाय रहता है किन्तु पकने पर किंचित मधुराम अम्ल हो जाता है। 

इसके दो प्रकार खद्दे एवं मीठे पाये जाते हैं जिनमें से मीठा बंगाल की तरफ दोता दै । 

इसका साग, चटनी, अचार पर्व शबंत बनाया जाता है। . इससे लोहे इत्यादि घातुर्भो में छगी:: 
जंग छुड़ाई जाती. दे । 

रासायनिक संगठन--इसमे विटामिन 'ए', १०० याम में २४० एकक होता दे तथा एसिड 
पोटेशियम्‌ आक्सेलेट ( 4५4 ०४१७७५८ १४५।६८९ ) भी पाया जाता दै। 

गुण और प्रयोग--पका फल शीतल, बल्य, रोचक एः रक्तशोषक है। इसका शरवत बना- 
कर ज्वर, रक्तपित्त, रक्ताशै.एवं तृष्णा आदि में पिलाते हैं । मर 


अथाम्लिका ( इमली )। तस्या नामानि तत्यक्रफलशु्णाँथाह .. 
अम्लिका चुक्रिकाऽम्ली 'च चुका दृस्तशठाऽपि च। 
अम्ला च चिञ्चिका चिञ्चा तिन्तिडीका 'च तिन्तिडी ॥ १४२ ॥ 
अम्लिकाउस्ला ुदु्वातद्वरी पित्तकफालकृत्‌। पक्का तु बीपनी रूचा सरोष्णा कफवालल्ुत्‌ # ` 


डः \ 


भावपरकाशनिघण्डुः 


इमी के संस्कृत. नाम-- अम्लिका, चुक्रिका, अस्ली, चुक्रा, दन्तशठा, अम्ला, चिञ्चिका, व्ल कर आओ 
। तथा तिन्तिडी ये सब हैं ! 

कच्ची इमळी-भम्ळ रसयुक्त, गुरु, वातनाशक, एवम्‌ पित्त-कफ तथा: रुथिरविकार को 
करने वाली होती है। पकी इमली-अग्निदीपक, रूक्ष, ; सारक, उष्ण.९वम्‌-कफ.. तथा बात- 
नाशकःदोतती है ॥ १४२-१४३ ॥ 


५८ इमली 

हि०-इमछी । बं०-तेतुल । म्र०-चित्र। क०-हुणिते । गु०-आंवली । ते०-चित। ता०- 
पुरि। फा०-तिमिर हिन्दी । अ०-तमर हिन्दी । अं०-7287704 7९९ ( टेमरिंड द्रीं) । 
Wo~Tamarindus indica Linn, (मरीण्डस्‌ इण्डिका )। Fam, Leguminosae 
( लेग्युभिनोसी ) । 

इमली के वृक्ष प्रायः सव प्रान्तों में उत्पन्न होते हैं। इसका बूक्ष-बहुत बड़ा होता है और सदा 
हरा भरा रहता है। शाखाये-बहुत फैली हुई शोतो हैं । पत्ते-२ से ५ इश्च लम्बे, संयुक्त पक्षाकार 
होते हैं | पश्चक-संख्या में १० से २० जोड़े, ८-३० २८ ५-८ मि, मी. बड़े, आयताकार कुण्ठिता, 
चिकने एवं दिराविन्यास जाळीदार दोता दै। फूछ-लाली युक्त पीछे रंग के आते हैं ।. फलियां- 
३ से ८ इञ्च लंबी, १ इन्च चौड़ी, ०४ इञ्ज मोटी कुछ देढ़ी एवं भूरे रंग की इोती हैं। बीज-३ से 
१२, चिकने, चमकीळे, चिपढे तया भूरे रंग के द्वोते हैं। इमी का स्वादः अम्छ एवं मधुर रहता है 
तथा इसमें सुगंध रहती हे । 

इसके फळ, बीज, पत्र, पुष्प एबं क्षार का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। खटाई के रिये 
आ इसका उपयोग करते है । 

रासायनिक संगठन--इसमें लाइक. असिड ( 0:६०.०५ ), टार्टरिक्‌ असिड ( Tarte” 
7० ०१), पोर्टेशियम बाइरारटरेट (१०59०० ७६०८६०३६९) एवं शर्करा. भादि: द्रव्य होते हैं । 


सुण और प्रयोग-फळमञ्जा तुषाशामक, रोचक, एनं सौम्य ` विरेचक होती है। उबर में 
विबन्भ ५वं दाद्‌ होने पर इसका अन्ना बनाकर देते हैं। विबन्ध में सनाय आदि कें साथ शको देते 
है यथपि रांहीय विरेचक द्रष्यों के काय को यह कम करती है। 

फी की शुष्क तवचा की राख (क्षार ) पेट के दरं एवं मन्दार्नि में दी जातो है। इसके 
छाछ की राख क्षारीय एवं मूत्रजननः होती है तथा सोजाक में दौ जाती है। 

परतो को पीसकर व्रणशोथ में बांधते हैं । इसके बीज प्रमेइ में लाभदायक होते हैं। 

माघ्रा--फक.४ से २० माशा, बोजचुणे १ से १ माशा; क्षार ५-१५ रत्ती:।:: 

नोड इमली का पर्याय तिन्तिडीका दिया हुआ दै किन्तु तिन्तिढीक एक भन्य द्रब्य है। 
मसूर जैसे लाक रंग के खट्ट दाने: ( फल ) समाक दाने के नाम से मिलते हैं। यूनानी चिकित्सक 
इनके छिलकों का उपयोग करते हैं । यह छे०-/२//5 77/]072; 08: (दस्‌ ऐ।विंफ्कोरा); 
Fam, Anacsrdiaceae ( ऑनाकाडिएसी ) के फल हैं। नमक मिलाकर इमली की तरइ इनका 
भी उपयोग किया जाता है। 

यह आही, इथ) दीपन, शीत एवं रक्तपित्तशामक: शोते है। :-श्नंकी ऐत्तिवाःअतिसार, रक्ताति 
सार,वमन एवं इरकास में. देते हैं: ज्बर: में. दाइ: एवं उषा; कम:करने के :लिये: इनका उपयोग 
किया जाता; है। a 


आम्रादिफलबगेः २६६ 


अथाम्लवेतसः ( अमलबेत )। तस्य नामानि तत्फलशुणांथाह 


स्यादम्छवेतसश्चुक्रं शतवेधि सह्र्ुत्‌। अभ्छवेत्तमस्यस्छं भेद रघु दीपनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
हृद्दोगशूलगुल्मध्नं पित्तळं छोमहर्षणम्‌ । रुषं विण्मूत्रदोषध्न॑ प्लीहोदावर्तनाशनम््‌ ॥१४५॥ 
द्िक्का55नाहारुचिश्वासकासाजीणवमिप्रणुत्‌ ॥ 
कफचातामयध्य॑ंसिच्छागमांसब्रव॒त्वकृत्‌। 'चणकास्लगुणं शेयं कोहसूचीद्ववस्वकृत्‌ ॥ १४६ ॥ 
अम्ळवेतस के संस्कृत नाम--अम्लवेतस, चुँक, शतवेधि तशा सइस्तनुत ये सब हैं। 
अभ्छवेतस~अत्यन्त अम्ल रसयुक्त, मरुमेदक, रूघु, अर्निदी पक, पित्तजनक, खाने से रोमाञ्च 
करने बालः, रूक्ष, बकरे के मांस को पकाने के समय डालने से शीघ्र गाने वाला, लोहे की सूई को 
गरूनेवाला, शुणों में चनाखार के समान एवम्‌-दद्रोग-शुरू-गुस्म-मर तथा मूत्रगत दोष-प्लीहा- 
उदावत्त॑-हिचकीं-भानाह ( अफरा )-भरुचि-इवास-कास ( खांसी )>भजीण॑-वमन-कफ तथा वातः 
सम्बन्धी रोग इन सबों को नष्ट करने वाला होता है )। १४४-१४६ ॥ 
५९ अम्लवेतख्‌ 


अम्लवेतस क्या द्रव्य है इस संबन्ध में विद्वानों में मतभेद है। यहाँ इसका फलवर्ग में पाठ 
किया गया है जिससे यइ कोई फर दी है ऐका अनुमान होता है। चरक ( सू० अ० २५) में 


इसका भेदनीय, दीपनीय भानुलोमिक, वातइलेष्महर, हृथ, श्वासहर एवं दीपनीय मद्दाकधाय. 
(च० सू० अ०४)मे पाठ है। निम्न द्रव्यो को अम्छवेतस माना जा रहा है जिनमें 


ल बैकल या निम्बु प्रजाति ( (४४४०७ ) के किसी खट्टे फल की अम्छवेतस होने की अधिक 
भावना 
(१) रेचंद चीनी छुप (९०० ९०००० ए/७॥.)-हीयम्‌ एमोडी; Fam. Polygonacese 


-पोछीगोनेसी ) की झुखाई धुर शाखाएँ- यह देखने में चोटी की तरह गुँथी हुई अमल 


बेत के नाम से बाजार में बिकती हैँ । इनका स्वाद कुछ खट्टा होता है । ( यादवज्नी-द्रव्यगुणविशान 
8० पृ० १२५ ) | इसकौ पीली जड़ का उपयोग विरेचक गुण के किये रेवाचीनी के नाम से किया 
जाता है। 

(२) थेकळ--यश आसाम की तरफ होने वाले एक वृक्ष गासिनिया पेडंक्युलेटा ( 687» 
cinia pedunculata Roxb; Faw. Gutiiferae-घ, गद्ठीफेरी ) के फछ हैं। यह गोळ, 
२-४५ इच्च व्यास के, पीत रंग के, खट्टे एवं स्वादिष्ट होते हैं । इनका उपयोग नींबू या जमीरी 
नींबू की तरद् किया जाता है और इसीके भम्छवेतस होने की अंधिक संभावना है। 

( ३) चुक्र-यह चुका साग, रूमेक्स हेसिकेरियस्‌ ( R५१९ ५९०३६५8 ` Lin0, ) है 
जिसका वर्णन आगे शाकवगे में भाया है। 

(४) निम्बु ( साशट्रस-0:४०5 ) प्रजाति के फल--कुछ विद्वानों ने चकोतरा को अम्लन 
वेतस माना है किन्तु चकोतरा इतना खट्टा नहीं झोता । इस प्रजाति में अनेक प्रकार. के खट्टे फल 
अवश्य पाये जाते हैं। संभव है कि इनमें से कोई भत्यम्छ फर भम्कवेतस सिद्ध हो। 


अथ व्क्षाम्लकम्‌ ( विषाम्बिल, कोकम )। तस्य नामानि 


तत्पक्वापकफलगुणाशाह 


घक्षासऊ तिन्तिहीकञ्चचुक्ं स्थादस्लद चकम्‌ । बुच्तास्लमार्ममेम्छोष्णं वातध्नं कफपित्तळम्र ॥ 
पछन्तु गुरु संग्राहि कटुकं तुवरं छघु ॥ १४८ ॥ 


६०० भावश्रकाशनिघण्टुः 


अस्कोष्ण रोचनं रूं दीपनं कफवातकृत॒। दृष्णाइशों प्रहणीगुर्मशछह हो गजन्तुजित ॥१४९॥ 

कोकम के संस्कृत नाम--बृकषाम्ल, तिन्तिडीक, चुक तथा अम्लबृश्षक ये सब हैं 

कोकम का कच्चा फछूं--अम्लरसंयुक्त; उष्ण; कफ तथा पित्त को उसन्न करने वाला एनम्‌ 
बात नाशक होता है। 

पका फछकड़्, थोड़ा कषाय तथा अम्लरसयुक्त, युरु, संघही, उष्ण, रोचक, रूक्ष, भरिन- 
दीपक, तथा कफवातकारक एवम्‌ -ठषा-अशे-यरहणी-युर्म-शूल-हद्रोग तथा अन्तु नाशक होता 
है॥ १४७-१४९॥ 


६० कोकम 


हि०-कोकम । म०-भमसूळ, -कोकम, रतांबि, भिरंड, बीरुंड। रु०-कोकम । क०-सुर्गिन 
हुछि । गोवा०-ब्रिंडाओ.। ता०-भुगल । अं०-०६९७ 800४४ 7९९ ( कोकम बटर द्री )। 
o-Garcinia indica Chois, ( गारसिनिया इण्डिका ) । ७. G०४४।१९९०९ (गट्टिफेरी) । 

नी कनारा आदि दक्षिणी प्रान्तो में. यह पाया जाता है । इसका बृष्-छोटा 
होता है। शाखायें झुकी हुई रहती हैं। पत्ते-अंडाकार, भआायताकार-मालाकार, २'५-३'५ इञ्च 
लम्बे, १-१'५ इञ्च चोड़े भौर ऊपर से गरे इरे किन्तु नीचे से इलके रंग के होते हैं। फछ-गोल, 
१-१'५ इ्च व्यास के तथा पकने पर जामुनी रारू रंग के होते हैं जिनमें ५-८ बड़े-बड़े बीज 
होते हैं । बीज निकाले हुए सुखाये इए फळ को अमसूरू या कोकम कहा जाता है। बीजों से ते 
निकलता है जो मोम जैसा जम जाता है। इसे कोकम का धो या तेल कहते हैं । कोकम का स्वाद 
मधुराम्क रहता है तथा इसको खटाई के लिये लोग काम में ळते हैं। 

रासायनिक संगठन--इसमें मेंछिक .अम्छ एवं अस्प विचाम्छ या. निम्बुकाम्छ रता है। 
बीजों में गादा मोम जैसा तेछ होता है । 

गुण और प्रयोग--यह इय, माही, उष्ण, वातकफनाशक एवं रक्तपित्तप्रशमन है। छार 
स्तम्मन है । तेछ स्तम्मन...बं ब्रणरोपण है। पैत्तिक रोगों में पके फछ का शरबत पिलाते हैं । 
अतिसार, रक्तातिसार, संग्रहणी आदि में कोकम झा फांट पिशाते हैं । इनमें पुटपाक करके निकाल 
पत्तों का रस भी देते हैं। 

बरसात या.शीतऋतु में दाथ-पेर फटते हैं उसमें श्सका तेक गरम करके रूगाते हैं। 


अथ चतुरम्लं. पश्चाम्लं च। तयोलक्षणमाह 
अम्छवेतसद्ृष्ास्लबृहजम्बीरनि्बुकेः । चतुरम्छं हि पञ्चार्छं बीजञपूर युतेभवेत्‌-॥ १५० ॥ 


चतुरम्ल के लक्षण -भम्कवेतस, कोकम, अमीरी नीबू ( बड़ा ) और काभजी नीवू इन चारों के 
योग की  चहुरंम्छ” कहते हैं । 

पञ्जःम्ल के हक्षण--यदि चतुरम्लः ( अम्लचेतस, कोकमं; जमीरी नौबू; कांगजी नीबू ) में 
बिजौरा नीवृ का और योग कर दिया जाय तो/“पद्चाम्ल?? हो जाताः है।॥ १७०: ।॥ 


अथ परिभापामाह ` 
फेपु परिपक्वं यद्‌ गुणवत्तदुदाहतंस | तरिक्वादन्यत्र विज्ञेयमामं तद्धि गुणाधिकम्‌ ॥ 
फलेषु. सरसः यरस्याद्‌ः-गुणवत्तदु दातम्‌ :१५१-॥ 


दाचाविशवशिवाऽऽदीनां फरे. शुष्क गुणाधिकम्‌! फलतुल्यगुणं सर्द मउजानमपि निर्दिशेत्‌ 


आञ्राद्रिफलबगः ६०१ 


फळं हिमाझ्निदुर्वातव्याळकीटादिदूषितम्‌ । अकारञं कुभूमीजं पाकातीतं न भन्तयेद्‌ ॥१५३॥ 
&पाकातीतं = पाकसतिकम्य स्थितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
फश विषयक परिमापा--फडों में जो पका होता है वह कच्चे की अपेक्षा अधिक गुणकारी 
दोता है किन्तु यह नियम बेल के फल के लिये नहीं है क्योंकि बेल का फल कंशचा . हो अधिक 
युगकारी होता है। फो में जो सरस होता है वह सूखे की भपेक्षा अधिक गुणकारी होता है किन्तु 
दाख, बेल:तथा हरइ भादि के फल सूखे ही अधिक गुणकारी होते हैं । फछ के गुण के समान 
उसकी मींगो के भी एण समझना चाहिये। जो फळ--पाळा, अग्नि, ओपी, सप॑ तथा बोडे आदि 
से खराब दो गये हों तथा अकाल अथवा दुष्टभूमि में उत्पन्न हुये हों एवम्‌ भविक पक जाने से 
खराब दो गये हों उन्हें कमी नहीं खाना चाहिये । १५१-१५३ ॥ 
यहाँ पर मूळ में “पाकातोत” पद का “पकने की मयादा को ळा गये हों!” अर्थात्‌ अधिक पक 
जाने से खराब हो गये हों ऐसा भ॑ समझना चाद्विये ॥ १५१-१५३ ॥ 


इते शरीमिश्रलटकनतनयश्रीमिश्रमावविरचिते भावश्रकाशे मिश्रप्रकरणे 
सप्तम भात्रादिफछवरगः समाप्तः ।। ७ ॥ 


अथाए्रमो धातादवगापरनामको धातप- 
धातृरसोपरसरत्तोपरत्वावषोपविषवरगः 


हद कर थातूनां लक्षणानि गुणांश्चाह 
तत्रादौ धातुसंर्यामाह ` 
स्वर्ण रूप्यञ्च तात्रं च रङ्ग यशद्मेव च । सीसं छोहञ्च सपैते धातवो गिरिसम्भवः॥ १ ॥ 


धातुओं की संख्या --सोचा, चांदी, तांबा, रांगा, जसता, सीसा और लोहा ये सात ७धाए 
पव॑त में उत्पन्न होने ( खान से निकलने ) वाळे हैं ॥ १॥ 


अथ धातुशब्दस्य निरुक्तिमाह 


वळीपछि तखालिप्यकाश्याबक्यजरामयान्‌ । निवार्य देहं दधति चुणां तद्धातवो मताः ॥ २॥ 

धातु शब्द की निरुक्ति-मनुष्यों के बली, पलित, खाळित्य (शिर से बाल झड़जाना), कृशता, 
निलेछता, बुढ़ापा, रोग इन सब को दूर करके जो देइ को स्थिर ( कार्य करने में समये ) रखते हैं वे 
“बातु” कहुळाते हैं ॥ २॥ 


तत्रादों सुवर्णस्योत्पत्तिनामान्याह 
पुरा निजाश्रमस्थानां सपषीणां जितात्मनाम्‌ । पत्ीर्विलोक्य छावण्यछचमीसस्पन्मयौचना/। 
कन्दुर्पदुर्पविध्वरतचेतसो जातवेदसः । पतितं यद्धुराएे रेतस्तद्धेमतामगात्‌ ॥ 
छब्रिमञ्चापि अवति तद्गसेन्द्र्स्य वेधतः ॥ ४ ॥ 

सोने की उत्पत्ति--पहले एक समथ जितेन्द्रिय सप्तषिगण अपने आश्रम में बैठे हुये थे, उस 
समय लावण्य तथा शोमा से पूर्णं यौवन वाळो उनकी परिनयों को देखकर कामदेव से. जितेन्दरियपने 
का अभिमान नष्ट हो जाने से ( कामपीडित होने से ) अझिदेव का जो वीर्ये स्खछित होकर धरातछ 
पर पड़ा बही सोना हुआ अर्थांत तभी से सोने की उत्पत्ति हुई और पारे के वेष से कृत्रिम सोना 
भी होता है॥ ३-४ ॥ 
#मरीचिरज्विरा अन्निः पुरूस्त्यः पुलहः तुः । वसिद्श्रेति सप्तेते कीत्तिताः परमर्षयः ॥३-शा 

यहाँ पर मुळ में “सप्तिं” पद ते १ मरीचि, २ अन्निरा ३ अनि, ४ पुछर्त्य, ५ पुछह, थे कठु 
७ वशिष्ठ ये ७ परमर्षियों का वोध करना चाहिये ॥ १-४ ॥ 


स्वणं सुवणं कनकं दिरण्यं हेम हाटकम्‌ ॥ ५॥ 


तपनीयं च गाङ्गेयं कछधोतञ्च काञ्चनम्‌ । चामीकरं शातकुम्म तथा कार्तस्वरं च तत्‌ ॥६॥ . 


जास्बूनदं'जातरूपं महारजतमित्यपि ॥ ७ ॥ 


सोना के संस्कृत नाम--स्वर्णे, चवण, कनक, हिरण्य, देम, हारक, तपनीय, गाओेय, करूषौत, | 


काञ्चन, चामीकर, शातकुम्म, कात्तंस्वर, जाम्बूनद, जातरूप तथा महारजत ये सब हैं ॥ ५-७ ॥ 


घात्वादिवगेः ६०३ 


अथोत्तमसुवर्णलक्षणमाह 


दाहे रक्त सितं छेदे निकषे कुछुमप्रभस्‌ । तारशुल्बोज्झितं स्निग्ध कोमल गुरु हेम सच ॥८॥ 

उत्तम सुवर्णे के लक्षण--जो सुवणे तपाने में छाल, काटने में सफेद, कसौटी ( कसने ) में केशर 
के समान, चाँदी तथा तांबा से रदित, स्निग्व, कोमळ तया तौर पें मारी दो तो उसे उत्तम समझना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 

सद्‌ = उत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 

यहां पर मूळ में “सत्‌”? पद से ४5त्तम” यह अर्थ समझना चाहिये ॥ ८। 


~ ९ 
अथ नकृष्टसुवणलक्षणमाह 

तच्छूदेतं कठिनं रून्षं विवर्णं समलं रलम । दाहे छेदेऽसितं शवेतं कपे स्याज्य छघु स्फुटम्‌ ॥ 

निकृष्ट घुबणं के लक्षण--जो छवर्ण देखने में कुछ सफेद, कठिन, रूखा, खराब बर्णेवाला, 
मैल के सहित, घोर वाला ( गांठ के रूदृश ), तापने तथा काटने में काला, कसने में सफेद, तौछ में 
इळका तथा धन की चोट से टूटने वाला हो उसे निकृष्ट समझ कर औषध के कार्ये मे त्याग कर देना 
चाहिये ॥ ९॥ 

#दु्ल = “जोर” इति लोके । स्फुटं = यद्धनाहतं स्फुटति ॥ ९ ॥ 

यहां पर मूल में “दक! पद का “जोर” यह लोक प्रसिद्ध अर्थ तया “स्फु? का 'धन की चोट 
से टूटने वाळा” यइ अर्थ समझना चाहिये ॥ ९ ॥ 


अथ सम्यङ्मारितसुवर्णशुणानाह 


सुवणं शीतकं वृष्यं घक्यं गुर रसायनम्‌ । स्वादु तिरं च तुवरं पाके च स्वादु पिच्छिलम्‌ ॥ 
पवित्रं डूंद्ण नेत्यं मेधास्टतिमतिप्रदस । हृयमायुष्करं कान्तिवाग्विशुद्धिस्थिरश्वकृत्‌ | 
विषद्वयछयोन्मादत्रिदोषञ्रशोषजित्‌ ॥ ११ ॥ 

अच्छे प्रकार से भस्म किया हुआ सुवर्ण-भधुर, तिक्त तथा कषाय रसयुक्त, विपाक में मधुर, 
पिच्छिल, पवित्र, बंहण ( रस-रक्तादिबद्धक ), नेत्र के किये हितकर, शीतक, वीरयवद्धक, वळकारक+ 
गुरु, रसायन, हृदय को हितकर, मेथा ( धारणशक्ति ), स्मृति, बुद्धि, आधु, कान्ति, वाणी की शुद्धि 
तथा स्थिरता को करने वाखा एवम्‌-दो नों प्रकार के ( स्थावर-जमुम ) विष, क्षय, उन्माद, निदोष, 
उवर तथा शोष को दूर करने वाखा होता है ॥ १०-११ ॥ 


6 
अथासम्यङ्मारितसुवणदोषानाह 


बल सवीय इरते नराणां रोगब्रजान्‌ पोषयतीद काये । 

असौए्यकृश्चापि सदा सुवणमशुद्धमेतन्मरणञ्च कुर्यात्‌ ॥ १२॥ 

असम्यङ्मारितं स्वर्ण बळं चीथ्यञ्च नाशयेत । 

करोति रोगानू सरर्युं च तद्धन्या्चवनत स्ततः ॥ १३ ॥ 

ठीक से भस्म न किये हुये सुवर्ण के दोष-अशुद्ध सुवणं भस्म-मलुष्यों के बल तथा वीर्य को 

चष्ट करता है तथा शरीर में रोगों को पुष्ट करता है, सदा दुःख पहुंचाता है और अन्त में मृत्यु भी कर 
देता है। अच्छी तरह से बिना शोधें मस्म किया हुआ सुवर्ण-- बल तथा बीको नष्ट करता है एवमा 
रोग तथा सृद्यु को देता है अतएव यरनपूर्दक उसकी मस्म बनानो चाहिये ॥:१२-१३ ॥ 


६०४ आवप्रकाशनिषण्डुः 


अथ रूप्यम्‌ । तस्योत्पत्तिमाह 


बिघुरश्य वधार्थाय निनिमेपेरविंलोचनेः । निरीदयामास शिवः रोधेन परिपूरितः ॥ ३४ ॥ ` 


अञ्निस्तत्काछमपतततस्यकस्माह्विलोचनात्‌। ततो रुद्रः समभवद्‌ देश्वानर इव उवळन्‌ ॥१५॥ 
द्वितीयादपतन्नेत्रादश्च बिन्दुस्तु वामकात्‌ । - तस्माव्रजतमुस्पन्ममुक्तक्मसु योजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

चांदी को उत्पत्ति-्रिपुरासुर के वध के लिए क्रोध से थुक्त दोकर शिवजी निनिमेष-इष्टि 
से जब उसे देखने छूगे तव उसी समय उनके एक नेत्र से भझ्नि निकली उस से अग्नि के समान रुद्र 
भगवानू प्रजवित हो उठे, और दूसरे बाएँ नेत्र से आंसू की बुदे निकीं उन्हीं से चाँदी.की उत्पत्ति 
इई, जिसका वेचक शाजानुकूल कमं में उपयोग लेना चाहिये ॥ १६॥ 


अथ कृत्रिमरूप्योत्पत्तिमाह 
कृत्रिम च भवेत्तद्धि चङ्गादिरसयोगतः ॥ १७ ॥ 


कृत्रिम ( बनावटी ) चांदी की उ्पत्ति-इत्रिम चांदी उसे कहते हैं जोकि-बङ्ग आदि में पारा 
का योग करने से तैयार की जाती है ॥ १७॥ 


अथ रूप्यचामान्याह 
रूप्यं तु रजतं तारं चन्द्रकान्ति सितप्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
चाँदी के संस्कृत नाम--रूप्य, रजत, तार, चन्द्रकान्ति तथा सितप्रम ये सब हैं॥ १८ ॥ 


अथोत्तमाथमयो रूप्ययोर्शक्षणान्याहृ 


शुरु स्निश्‍्धं झुदु श्वेतं दाहे छेदे घनक्षमम्‌ । वर्णाढ्यं चन्द्रवस्स्वच्छुं रूप्यं नवगुणं शुभम्‌ ॥ 
कठिनं कृत्रिमं रुचं रक्त पीतदलं रघु । दाहरछेद्घनेनं््ट रूप्यं दुएं ` प्रकीर्तितम्‌'॥ १९॥ 

उत्तम चांदी के. लक्षण--जो चांदी तौल में मारी, स्निग्ब, कोम 5, तपाने तथा काटने में सफेद; 
घन की चोट को सहने वाली अर्थात डुकड़े २न होने वाली, उत्तम वरणेवाछी, चन्द्रमा के समान स्त्रच्छ 
कान्ति.युक्त होती, है अर्थाद्‌ शन नव युणों से युक्त होती है वह उत्तम समंझी जाती है। 

निक्ृष्ट चांदी के लक्षण -णो चांदी कठिन, इत्रिम ( बनावटी.) रूक्ष, राछ, पीले दछ (जोर ) 
बाली, तौल में हल्की, तपाने, काटने तथा धन की चोट मारने पर छो भकग २ बिखर जाने वाकी 
होती है बह खराब समझी जाती है.॥ १९.॥ 


अथ सम्यङ्मारितरूप्यगुणानाह 
रूप्यं शीतं कषायारछं स्वादुपाकरसं सरम्‌।: वयसः स्थापनं रिनग्धं लेखनं वातपिततज्ञित्‌। 
प्रमेहादिकरोगांश्च.नाशयश्यचिराद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ २०॥ 

अच्छो तर से शुद्धकर मस्म किये इये चांदी के गुश--चांदी सत्म-कषाय) अम्छ तथा मधुर 
रस युक्त एबम्‌--विपा# में मी मधुर रल युक्त, शीतल, सारक, युबाबर्या को स्थिर रखने वाला, 
स्निग्ध, लेखन एवम्‌ू-वात--पित्त तथा प्रमेंद्रादि रोगों को शीघ्र तथा निश्चित रूपते दूर 
करने दाला है ॥ २०॥ DH श 

-अथासम्यङ मारितरूप्यदोषानाह . 
--तारंशरीरस्यःकरोतिःतापं विध्वंसनं: यऽ्तिः शक्रनाशभः। 


वीय बरं हन्ति तनोश्च पुष्टि मेहागदान्पोषयति झशुद्म ॥ २१३४३ `ˆ 7 


PRY SENSORS 


ले रहित होता है ॥ २४॥ 


घात्वादिवगः ६०% 


बिना अच्छी तरह से शोधी हुई एवम्‌ कच्ची चांदी के भस्म के दोष-अशुढ चांदी शरीर को 
संतप्त तथा नष्ट करने वाली, शुक्रनाझ्क एवम्‌-शरीर के वीर्य, बल तथा पुष्टि को नष्ट करने वाली 
और मद्दारोगों की वृद्धि करने वाळी होती है ॥ २१॥ 


अथ ताम्रप्‌ । तस्योत्पत्तिमाह 
शुक्रं यत्‌ कार्तिकेयस्य पतितं धरणीतले। तस्मात्ताञ्रं सम्चुस्पञ्नमिदमाहुः पुराविदः ॥ २२॥ 


तांबा की उतपत्ति-कचिकेय भगवान्‌ का जो शुक्र पृथ्वीतळ पर थिर उसी ते तावि की उत्पत्ति 
हुई ऐसा पुराणश्च लोग कहते हैं ॥ २२ ॥ 


अथ ताम्रनामान्याह 
ताम्रमौदुम्बरं शुर्बसुदुम्वरमपि स्खृतम्‌। रविभ्रियं स्लेच्छुसुखं सूर्यपर्याय नामकम्‌ ॥ २३ ॥ 
तांबा के संस्कत नाम--ताम्र, औदुम्बर, शुशव, उदुम्बर, र विप्रिय, म्लेच्छमुख तथा सूर्य के पर्याय 
बाची ( अके-तपन-भ्रह्दरकर-मारकर इस्यादि सभी ) शब्द ये सत्र हैं ॥ २३॥ 


अथोत्तमताम्रलक्षणान्याह 
जपाकुसुमसङ्काशं स्निग्धं खडु घनदमम्‌। लौहनागोज्ट्षितं ताञ्नं मारणाय प्रदास्यते ॥१४॥ 
उत्तम तांबा के लक्षण--मस्म करने के लिये वह्दी तांबा उत्तम होता है जो कि--भढ़ौछ के 
कूर के समान छाल वर्ण वाळा, स्निग्ध, कोमळ, धन की चोट सहने वाला, कोहा तथा सीसा 


अथाधमताम्रलक्षणान्याह 


कृष्णं रूच्मतिस्तब्धं शवेतञ्चापि घनासहस्‌ । लोहनागयुतम्चेति शुरं दुष्टं कीर्तितम्‌ ॥ 

निकृष्ट तांवा के रक्षण- जो तांबा-- काला, सूखा, अत्यन्त कठिन, सफेद, धन की चोट न 
सहने वाछा, रोदा तथा सीसा से युक्त होता है उसे निक्ृष्ट अर्थात्‌ भस्म करने के अयोग्य 
समझना चाहिये ॥ २५ ॥ 


अथ सम्यङ्मारितताग्रणुणानाह 


तात्रं कषायं मधुरं च तिक्तमग्लं च पाके कट सारकं च। 

पित्तापहं श्लेष्महरं च शीतं तद्रोपणं स्याएळघु लेखनश्च 8 २६॥ 

पाण्डूद्राशोउ्वरकुष्ठकासश्वासच्तयान्‌ पीनसमस्छपित्तम्‌ । 

शोथं कृमिं शूलमपाकरोति प्राहुः परे इंहणमश्पमेतत्‌ ॥ २७॥ 

अच्छी प्रकार से भरम किये हुये तांबे के युण--उत्तम ताम्रमस्म-कपषाय, मधुर; तिक्त तया 

अम्हरस युक्त, विपाक में क़ रस युक्त, सारक, पित्त तथा कफ नाशक, शीतळ, रोपण ( घाव भरने 
वाखा ), रूघु, लेखन ५वम्‌-पाण्डु तथा उदर रोग, भशे, ज्वर, कुठ, कांस, शवा, क्षय, पीनस» 
अम्छपिष्त, शोय, क्रिमि तथा शुका नाश करने वाला झोता है। और कोई २ इसे थोड़ा इंदण 
(रसरक्तादिवधंकं ) भी मानते हैं ॥ २६-२७ ॥ 


अथसम्यब्यारितताम्रस्य दोषाष्टकमाह 


एको दोषो विषे ताम्रेवसम्यङ्मारितेऽ्ते। दाहः स्वेदी5रचिमच्छोक्लेदो रेको वभिर््रमः ॥ 
अब्छे प्रकार से भरम न किये हुये तांने के भाठ दोष--विष में तो केवळ पक दी दोष है किन्तु ` 


६०६ ५... भावप्रेकाशनिघण्डुः 


अच्छे प्रकार से भस्म न किये हुए तांवे में १ दाह, २ स्वेद (पसीना), १ अश्वचि, ४ सूच्छाँ ५ क्लेद 
(शरीर की आद्रता ), ६ विरेचन, ७ वमनःतथा < भ्रम का दोना ये ८ दोष होते हैं अर्थाद्‌ उसके 
सेवन से दक्त दोष उत्पन्न होते हैं ॥ २८ ॥ 

& रेकः = विरेकः ॥ २८॥ 

यहां पर मूल में "रेक? पदले विरेक अर्थात्‌ विरेचन अर्थ समशना चाहिये ॥ २८॥ 


अथ रङ्गम्‌ ( रांगा )। तंस्य नामानि भेदांश्राह 


रङ्ग चङ्ग त्रपु प्रोक्तं तथा पिञ्चरमित्यपि । छुरकं मिश्रकं चापि द्विविधं वङ्ग मुच्यते ॥ २९॥ 
उत्तमं चुरक तत्र मिश्रकं स्वचरं मतम्‌ ४.३० ॥ 
रामा के संस्कृत. नाम.- रज्ञ, वह, त्रपु तथा पिच्चट ये सब हैं । रांगा के भेद-क्चरक तथा मिश्रक 
ये दो मेद रांगा के होते हैं। इसमें “क्षुरक” उत्तम होता है. एवम्‌ "मिश्रक" निकृष्ट होता दै ऐसा 
विद्वानों का मत है ॥ २९-३० ॥ 


अथ सम्यब्ारितरङ्गगुणानाह 


रङ्गं लघु सरं रूच्ञमुष्णं मेहकंफक्रिमीनू ।` निहन्ति पाण्डुं सश्वासं चषुष्यं पित्तळं मनाक्‌ ॥ 
सिंहो यथा हस्तिगणं निम्ति तथेव वङ्गोऽखिळमेहृवर्गम्‌ । 
देइस्य सौर्यं ग्रबलेन््रियस्वं नरस्य पुष्टिं विदधाति नूनम्‌ ॥ ३२॥ 
अच्छे प्रकार से भस्म किये हुये रांगे के गुण-रांगा का उत्तम भसम-लघु, सारक, रूक्ष, उष्ण, नेत्रों 
के लिये हितकर, किञ्जित्‌ पित्तननक एवम्‌-प्रमेइ+ कफ; क्रिमि, पाण्डु और इवास रोग को दूर 
करता है । और जिस प्रकार सिंह हाथियों के झुण्ड को न्ट कर डालता हे उसी प्रकार दंग 
(रामां) भी सभी प्रकार के प्रमेददों को नष्ट कर डालंता है । और देइ सम्बन्धी सुख, इन्द्रियों 
की प्रबळता और पुष्टि ये सब सेवन करने वाळे लोगों को निश्चित रूप से करता है । ३१-३२ ॥ 


अथ यशदस्‌ (जस्ता ) । तस्य नामशुणानाह 


यशदं रङ्गसहशं रीतिदेतुश्च तन्मतम्र । यशदं तुवरं तिक्तं शीतळं-कफपित्तहत्‌ । 
चल्ञुष्यं परमं मेहान्‌ पाण्डुं श्वासं च नाशयेत्‌ ॥ ३३.॥ 
जस्ता के संस्कृत नाम - यशज, रङ्गसट्गशच भौर रीतिदेतु ये सब हैं.। 
जस्ता-कषाय तथा तिक्तरसयुक्त, शीतल, नेत्रो. के लिये परम हदितकर-एवम्‌-कक-पित्त- 
समस्त प्रमेद~माण्ड और श्वास को. दूर करता है ॥ ३३-॥ 


अथ॒ सीसम्‌ । तस्योरपत्ति नामानि चाह 


द्टवाओगिसुतां रम्यां चासुकिस्तु सुमोच: यत्‌ । वीयं ज्ञातस्ततो नागः सर्बरोगापहा नुगास्र्‌। 
_. सीसं ब्रध्ने च व्र च योरोष्टं नागनासकम्‌ ॥ ३५.॥ 


सीसा की उत्पत्ति-एक समय वाझुकिनामक सर्पराज का किसी सुन्दरी चागकन्या को देखकर :- 


कामप्रीड़ित हीने से जो शुक्र स्खकित हुआ उसौ से मनुयों के सम्पूण रोगों को नष्ट करने बाळे सीसे 
को उत्पत्ति हुई इसी से इसे “नाग” कहते है ॥ 

7 सींसा के संस्कृत नाम-:सीस; अध्न, वप्र योगेष्ट और नाग्रनामक (नाग : केः पर्यायवाची >: 
शब्द, ये सब हैं ॥:३४-३५॥ 


I अप 
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$नायनामकसून्नायो सुजङ्ग स्यादि ॥ ३५ ॥ | 
महां पर मूळ में “नागनामक” पद से नाग के परयायवाची-नाग्झुजङ्ग-सपं-उरग-द्विजिह 
इत्यादि समी शब्द समझना चाहिये । ३४-३५ ॥ 


अथ सीसस्य गुणानाह 


सीसं रज्गुणं जेयं विशेषान्सेहनाशनस्‌ ॥ ६६ ॥ 

नागस्तु नागशततुठ्यबछं ददाति व्याधि विनाशयति जीवनमातनोति । 

बह्निं प्रदीपयति कामबछं करोति सृध्युं च नाशयति सन्ततसेवितः सः ॥ ३७ ॥ 

सीसा -सीसा शुणों में रांगा के समान ही दे किन्तु विशेषतः यह ध्रमेइ नाशक होता है। 
और यदि निरन्तर सेवन किया जाय तो नाग ( सीसा ) सौ/्नाग ( दायी ) के समान वक देता है, 
व्यावि नाश करता है, जीवन की वृद्धि करता दै, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, कामदेव सम्बन्धी 
बळ को बढ़ाता है तथा मृत्यु को भी नष्ट करता है अर्थाद्‌ भनियत विपाक वाले सूत्यु से रक्षा करता 
है॥ ३६. २७.॥ 


अथाशुद्ववङ्गनागयोदोषानाह 


पाकेन हीनो किछ वङ्गनागौ कुष्ठानि शुलमांश्च तथाऽतिकष्टान्‌ । 
कण्डूप्रमेह्वानिळसाद्शोथभगन्दुरादीन्‌ कुरुतः प्रयुक्ती ॥ ३८ ॥ 
भशुद्ध वंग ( रांगा ) तथा सीसा के दोष-मछीमाति से यदि भस्म न किये गये हों वो प्रयो५ 
करने ले रांगा तथा सीसा ये दोनों कुछ-गुक्म, अत्यन्त क, खुजली, प्रमैह, वायुरोग, शरीर का 
अबसन्न होना, शोय, भगन्दर, आदि रोगों को उत्पन्न करते हैं ॥ ३८ ॥ 


अथ लोहम्‌ । तस्योत्पत्तिं नामानि चाह 


पुरा छोमिनदेत्यानां निहतानां सुरेरयुधि । उपपन्नानि शरीरेभ्यो छोहानि विविधानि च ॥ 
छो ह्ोऽस्ली शख्रकं तीचणं पिण्डं काळायखायसी ॥ ३९॥ 
लोहा की उत्पत्ति - पहले समय में एक बार युद्ध में देवताभों द्वारा मारे इये छोमिन नामक 
देत्यों के शरीर से अनेक प्रकार के लोहा उत्पन्न हुये । 
छोद्दा के संस्कृत नाम--लोइ ( यह ख़ीलिङ्ग को छोड़ कर अन्य सभी छि्गों में द्वोता हैः); 
शख्रक, तीक्ष्ण, पिण्ड, काळायस तथा अयस्‌ ये सब हैं ॥ १९ ॥ 


अथ लोहस्य सप्तदोषानाह 


गुरुता इढतोस्वलेदः कश्मळं दाहकारिता । अश्मदोषः सुदुर्गन्धो दोषाः सप्तायसस्य तु॥४०ी 
छोहा के सात ७ दोष-शुरुता, दृढता, उत्क्लेद ( बमन होने के समान मालूम दोना), 

कइमल ( मूर्छा ), दाइ उत्पन्न करना, खान में रहने से पत्थर सम्बन्धी दोष, अत्यन्त दुर्गन्ध ये सब 

है॥४०॥ द 


अथ लोहशुणानाह 


छोहं तिक्तं सरं शीतं मधुरं तुवरं गुर्‌ । रूचं वयस्यं 'चहुष्यं लेखनं चातलं जयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
कफं पित्तं गरं शूरं शोथाः प्छीहपाण्डुताः । मेदोमेहक्रिमीज्‌ कुष्ठं तकिष्ट तद्वदेव हि ॥४२॥ 


६०८ सावप्रकाशनिषण्डुः 


होदा के झुण-छोझ-तिक्त-मधुर तथा कषायरस युक्त, सारक, शीतल, शुरु, रूक्ष, भायु को 
स्थिर रखने वाका, नेत्रों के लिये दितकर, लेखन युण विशिष्ट, बातजनक शवम्‌ -कफ-पिर-विष~शूर- 
शोष, अश, प्लीहा, पाण्डु, मेद, प्रमेह, क्रिमि तथा कुठ को दूर करनेवाला होता है। लोहा के किट्ट 
( मेल ) के झुण--छोइकिट्ठ के भी गुण छोहे के समान ही होते हैं ॥ ४३॥ 


अथाशुद्धलोहदोपानाह 


षण्डश्वकुष्ठाम यस्त्युदुं भवेदूहद्ोगशूलो कुरुतेऽश्मरीञ्च । 

यानारुजानाञ्च तथा प्रकोपं करोति हृरलासमशद्धलोइृस्‌ ॥ ४३॥ 

जीवददारि मदकारि चायसं चेदशुद्धिमद्षस्कृतं धवम्‌ । 

पाटवं न तुते शारीरके दादणां हदि रुजाञ्च यच्छुति ॥ ४४ ॥ 

अशुद्ध छोड के दोष - नपुंसकता, कुछरोग, सृर्यु, इद्रोग, शू, पथरी, अनेक प्रकार के रोगों 

का प्रकोप, द्ृढ्छास ( उबकाई ) ये सब बिना शुद्ध किये हुये लोहे के भस्भ के सेवन से होते हैं। 
और यदि रोहे का शोषन तथा संस्कार न किया गया हो तो उसका भस्म जीवन को नष्ट करने 
वाला, मदकारक, शरीर में फुर्तीपन का अमाव तया हृदय में असक्च पीड़ा का करने वाला होता है, 
इसमें कोई सन्देइ नहीं है॥ ४३-४४ ॥ 


अथ लोहसेविनां त्याज्यपदार्थीनाह 


कूष्माइं तिलतेलश् सावाग्नं राजिकां तथा। मध्म्ळरसं चापि त्यजेस्लोहस्य सेवकः ए७ण७॥ 

रोहा सेवन करने वाळे कोगों के लिये त्याग करने योग्य: पदाथ- सफेद कोंडा, ति का 
तैल, उरद के बने हुये पदार्थ, राई, मथ, भम्लरस युक्त पदार्थ ( खटाई भादि ), इन सब को लोह 
सेवन करने वाला ब्यक्ति छोड देवे॥ ४५॥ 


अथ सारलोइस्य लक्षणं गुर्णाँश्चाह 
चमाशञ्छिखराकाराण्यङ्गान्यर्छेन लेपिते । लौहे स्थुयंत्र सूचमाणि तर्सारमभिधीयते ॥ 
लौहं साराह्मयं हन्याद्‌ महणीमतिसारकम्र ॥ ४६ ॥ 
शद्ध सर्वाङ्गजं वातं शूरं च परिणामजम्‌! चुद. च पीनसं पित्तं श्वासं कासं व्यपोहति ॥ ४५ 
सारलोइ के लक्षण --जिष लोहे के ऊपर अम्ल ( खट्टे पदार्थ) रस का लेपनं करने से पर्वत के 
शिखर की भांति भाकारवाळे सूक्ष्म २ अङ्ग उरपन्न शो जायं उत्ते सारछोह् समझना चाहिये । 
सारलोइ-ग्रदणी, भतिसार, भर्षाङ्ग तथा सर्वाज्ञवात, परिणामशूलू, बमन, पीनस, पित्त, इवास 
तथा कास को दूर करने वाला दोता है ॥ ४६-४७॥ 


अथ कान्तलौहस्य लक्षणं गु्णांथाह 


यस्पात्रे न प्रसरति जले तेछविन्दुः प्रतप्ते-दिङुगेन्धं स्यजति च निजं तिक्ततां निम्ववएकः 

चं दुग्धं भवति सिखराकारकंनेति भूमि-ङष्णाङ्गः स्थात्‌ सजळचणकः कान्वलोहंतदुक्तम ॥ 

.युल्मोद्राशध्शूछाममामवात्त भरन्द्रख्‌। कामलाशोधङुष्ठानि क्यं कान्तमयो हरेत्‌ ॥४९॥ 
k प्लीहांनमम्ळपिसञ्च यक्रचापि शिरोस्जमूं ॥ ५०॥ ` ` 

सर्वान्‌ रोगान्‌ विजयते कान्तलोहं न संशयः। बलं वीर्य वपुःपुष्टि कुदतेऽञ्नि विवंद्येत्‌।५१ 
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कान्तकौह के कक्षण--जिस छोइे के पात्र में जळ रखकर उसमें तेल का बूद डालने से यदि 
चह न फैले, तथा जिसके तपाये पात्र में गरम करने से हींग अपने गन्ध को छोड़ दे, और नीम की 
छाल गरम करने से अपनी कड़वाइट कोछोड दे, एवम्‌ जिसमें दूध खौछाने से जोरों से उवाळ आने 
पर भी ब भूमिपर न गिरे और जिसमे चने मिगोने से काळे हो जायं उसे कान्वळोद समझना 
चाहिये । 
i Re उदररोग, अशे, शूळ, आम; आमवात, भगन्दर, कामला, शोथ, कु, 
क्षय, प्ली, अम्लपित्त, यकृत तथा शिर के रोग इत्यादि सभी रोगों को निःसन्दे दूर करता है। 
और शरीर में बल, वीयं की बृद्धि तथा पुष्टि करता है एवम्‌ अग्निवर्डक दोता है ॥ ४८-५१ ॥ 


अथ किट्टी । तस्या नामगुणानाह 


च्मायमानस्य लोहस्य मरं मण्डूर मुच्यते । 
छोहसिंहानिका किट्टी सिंहानञ्च निगयते। यल्लोहं यदूशुणंग्रोक्तं तस्किट्टमपि तदूभुणम्‌ ॥५२॥ 
किट्टौ के लक्षण--छोइ को अग्नि में थौंकाने से जो मळ निकलता है उसे मण्डूर ( किट्टी } 
कहते हैं । संस्कृत नाम-लोइसिहानिका, किट्टी, सिद्दान तथा मण्डूर ये सब हैं । 
किट्टी-जिस छोडे के जो गुण हैं उसके मैल ( किट्टी ) के भी वे ही गुण होते है। 


अथोपधातवः । तेषां संख्यामाह 


ससोपधातवः स्वर्णमाछ्षिकं तारमासिकं। तुत्थं कांस्यं च रीतिश्च सिन्दूर्च शिलाजतुः ॥प३॥ 
उपधातुओं की संख्या--१ सोनामाखी, २ रूपामाखी, ३ तूतिया, ४ कांसा, ५ पीतक, ६ सिन्दूर , 
७ शिलाजीत ये सात उपधातु हैं ॥ ५३॥ 
& उपघातवः-गौणा धातवः ॥ ५३॥ 
यहां पर “उपधातु” से “गौणघातु” यदृ अथै समझना चाहिये ॥ ५३॥ 


अथोपचातुष्यपि तत्तत्प्रथानधातुशुणाः स्वपमात्रया सन्तीत्याह : 


उपघातुषु सवेषु तत्तद्धातुयुणा अपि। सम्ति किन्त्वेष ते गौणास्तत्तदुंश्षाइंपमावतः ॥णशा 

डपयुंक्त सभी उपधातुर्ओं में जिनके जो प्रधान धातु हैं उनके भी गुण उनमें रइते है किन्तु प्रधान 
के एण गौणसाव से ( थोड़ी मात्रा में ही ) रहते हैं क्योंकि--धाठुं का अंश उपधाठु में बहुत योढ़ा 
रहता है । ५४ ॥ 


तत्र सुवणमाक्षिकम्‌ ( सोनामाखी `) । तस्य नामानि शुर्णाश्चाह 


स्वर्णमादिकमाख्यातं तापीज, मधुमाधिकस्‌ ॥ ५५॥ 
ताप्यं माक्षिकधातुश्च मधुधातुश्च स स्ट्रतः । किञ्चिरसुवर्णं साहित्यातस्वणमादिकमीरितस्र ॥ 
उपधातुः सुवर्णस्य किञ्चिरस्वणंगुणान्वितम्‌। तथा-चःकाञ्चनाभावे दीयते स्वणंमाद्धिकस्र ॥ 
तु तस्यानु करपरवास्किञ्चिदू नगुणास्ततः। न केवलं रंवणंगुणा वतन्ते स्वणंमातषिके ॥५८॥ 
गर्यान्तरश्य संसर्गास्सन्त्यन्येऽपि गुणः यतः । सुवर्णमादिकं स्वादु तिछं वृष्यं रसायनम्‌ ॥ 
चछुष्यं वस्तिरुक्कुष्ठपाण्डुमेह विषोदरान्‌ । अशः शोथं विषं कण्डू त्रिदोषमपि नाशयेत्‌ ॥६०॥ 
सोनामाखी के संस्कृत नाम- स्वर्णमाद्धिक, तापीज, मधुमाक्षिक, ताम्य, माक्षिकपातु और मधुः 
वातुं ये सब हैं । 
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क ० भावग्रकाशनिघण्डुः 


सोनामाखी--थोड़े सोने की.मी मिलावट होने से किंचिद सोने के झो से युक्त "सोनामाखी' 
को सोने का उपथातु-कदते हैं । तया सोनेःके अभाव में इसे देते मी हैं किन्तु सोने का अनुकल्प 
होने से इसमें. सोने की अपेक्षा कम युण रइता है और इसमें केवल सोने के झै गुण नहीं रइते 
है किन्तु दूसरे भी द्वव्यों का संयोग होने से "अन्यो के मी गुण रहते हैं । सोनांमाखी मधुर तथा 
तिक्त रसयुक्त, वृष्य ( वीर्यवर्धक ) रसायन, नेश्रों के लिए हितकर एवम्‌-वस्ति ( मूत्राशय ) 
सम्बन्धी रोग, कु, पाण्डु, प्रमेद, विष, उदररोग, अशे, शोथ, खुनळी तथा श्रिदोषनाश्चक हेल 


अथाशुद्वसुवर्णमाक्षिकदोषानाइ 


मन्दानलत्व॑ बछहानिसुयरां विष्टम्मितां नेत्रगदान्सङृष्ठान्‌ । 
तथैव माळां बरणपूर्विकां च कंरोति तापीअमशुद्धमेतत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अशुद्ध सोनामाखी के दोष--यदि यह्‌ सोनामाखी शोषी हुई न हो तो भग्नि की मन्दता, 
बल की हानि, अत्यन्त विष्टम्म, नेत्ररोग, कुष्ठ तथा त्रणमाला ( कण्डमाळा ) आदि रोगों को उत्पन्न 
ES बाली द्ोती है ॥ ६१ ॥ 


अथ तारमाक्षिकम्‌ ( रूपामाखी ) तस्य नामानि शुणाँश्वाह 


तारमाझिकमन्यत्‌ तु तञ्गवेदू रभतोपमम्‌ । किद्चिद्रजतसाहित्यात्तारमादिकमीरितम्‌ ॥६२॥ 
अनुकएपतया तस्य ततो ीनगुणाः स्टृताः। न केवळं रूप्यपुणा यतः स्यात्तारमालिकम्‌ ॥ 
स्वादु पाके रसे किश्चिसिक्तं डृष्यं रसायनम्‌। चक्षुष्य सस्तिसुककुष्ठपणण्डु मेह विषोदृरान्‌ । 
अर्शः शोथं ञयङ्कण्डूं त्रिदोषमपि नाशयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
रूपामाखी के संस्कृत नाम-तारमाक्षिक, रौप्यमाक्षिक आदि हैं । 
रूपामाखी--दूसरा जो रूपामाखी है वह गुण में चाँदी के तुर्य ही होता है और कुछ चोदो 
का संयोग होने से इसे 'रूपामाखी'.कहते दें । चांदी का अनुकरप होने से उसको भपेक्षा इसके गुण 
स्वर होते हैं। और इसमें केवल चांदी ही के गुण नहीं रइते हैं बड्कि दूसरे द्रब्यों को भो योग 
होने सेःऔरों के भी युग भा जाते हैं । रूपामाखी-विपाक में मंधुर:-रसयुक्त तथा मधुर एव 
किञ्चित तिक्तरसबुक्त, वीयंवर्धक, रसायन, नेवों के लिये दितकर एवम्‌ बस्ति. ( मुवाशय ) सम्बन्धी 
रोग, कु, पाण्ड, भ्रमे, -बिष, उदररोग, भरे, शोष, क्षय, खुजली तया जिदोष को दूर करता दे ॥ 
~  अंथाशुद्धतारमाश्षिकदोषानाह 
मन्दानलत्वं बलहानिमुग्रां विष्टम्मितां नेन्रगदान्सकुष्ठान्‌ । 
: तर्ेवःमाळां : ्रणपूरविकाञच करोति तापीजमिदृश् त़॒तूं॥ 8५.0 
अशुद्ध रूपामाक्षो के दोष->यह मो ते 
अन्दता, बल की हनि, अत्यः 
को उत्पन्न करती है ॥ ६५॥ 
अथ तुत्थम्‌ ( तृतिया ) र 
CQ £ 
तुत्थंनामशुणान्‌ खपरयुर्णाँश्चाह | 
शयं वितुक्षक॑ चापि शिखरद्रीवं मयूरकम्‌ । तुष्य ताम्रोपधातुर्दि किद्वित!म्रेण तद्भवेत्‌ ॥६द॥ 


को. भांति यादि शोषी. इई न दो तो अग्नि कौ 


किश्चित्तान्नपुर्ण तस्मा द्वचयमाणयुणं च तत्‌ । तुत्थकं कटुकं चारं कषायं वामकं _रुघु ॥६७ ॥ : 


घात्वादिबगेः ६११ 


लेखनं सेदनं शीतं चच्ुष्य कफपित्तहृत्‌ । विषारमङु्ठङुण्डूष्नं खर्परं चापि तदूगुणम्‌ ॥६८॥ 
तूतिया के संस्कृत नाम -तुस्प, वितुन्रक, शिखिग्रीव तथा मयूरक ये सब हैं । 
तूतिया--यह ताँबे का उपपातु दै, इससे कुछ तावा का मो अंश इसमें रहता है भतः कुछ 
ताँबे के गुण और अन्य द्रव्यो के संयोग से आगे कहे हुए गुण इसमें होते हैं । तूतिया-कढ़े तथा 
कषायरस युक्त, क्षार, वमन कराने वाला, रूघु, छेखन; मर्मेदक, शीतळ, नेत्रों के लिए दितकर, 
एवस्‌ कफ-पित्त-विष-पथरी-कुछ तथा खुजछी को दूर करने वाला होता है। खपरिया--खंपरिया 
भो तूतिया के समान झुण वाछी दोती है॥ ६६-६८ ॥ 


अथ कांस्यम्‌ ( काँसा )। तस्य नामानि गुर्णाँभाह 


ताम्रत्रपुजमाख्यातं कांस्यं घोषं च कंसकम्‌ । उपधातुर्भ॑वेष्काँस्य दयोस्तरणिरक्ष्योः ॥६५॥ 
काँस्यस्य तु युणा जञेयाः स्वयोनिसहश्याजमेः । संयोगन्रप्रभावेण तस्यान्येऽपि गुणाः श्टृता ॥ 
कास्यं कषायं तिक्तोष्णं लेखनं विशदं सरम्‌ । गुर नेत्रहितं रूचं कफपित्तहरं परम्‌ ॥ ७१ ॥ 

कासा के संस्कृत नाम -ताम्रप्नपुज, कास्य, घोष तया कंशक ये सब हैं । 

काँखा--तांवा तथा रांगा इन दोनों का उपषातु कांसा होता है। अतः अपनी उत्पत्ति का मूल- 
कारण तांबा तथा रांगा के होनें से रोग कांसा को उपयुक्त धातुओं ( तांबा तथा रांगा ) के सदश 
शुणवा ला बतळते हैं, भर्थात्‌ जो तबा तथा रांगा के गुण हैं वे ही कांसा के भी होते हैं परन्तु 
स्व॒व्पमात्रा में, अन्य द्रव्यो का भौ संयोग दोने से अन्यों के मो झुण होते हैं । कांसा -कषाय तथा 
तिक्त रसयुक्त, उष्ण, लेखन, विशद गुणयुक्त, सारक, शुरु, नेत्रों के लिर द्वितकर, रूक्ष तया कफ 
आर पित्त का नाशक होता है ॥ ६९-७१ ॥ 


अथारकूटम्‌ ( पीतल-कच्चापीतल )। तस्यनामशुणानाह 


पितळ त्वारकूट स्यादारो रीतिश्च कथ्यते। राजरीतिर््ह्मरीतिः कपिला पिङ्गलापि च ॥७२॥ 
रीतिरष्युपधातुः स्यात्ताम्रश्य यदस्य च । पित्तलस्य गुणा जञेयाः स्त्रयोनिसहश्ञा जनेः॥५३॥ 
संयोगजप्रभावेण तस्याप्यन्ये गुणाः स्मृताः ॥ ७५॥ 
रीतिकायुयळं रूचं तिक्तञ्च लवणं रसे । झोधनं पाण्डुरोगध्नं कृमिष्नं नातिलेखनस्‌ ॥ ७५ हे 
पीत के संस्कृत नाम --पित्तळ+ भारकूद, आर पबं रीति हैं | इसके दूरे मेद के नाम-- 
राजरीति, ब्रह्मरीति, कपिला तथा पिन्नला ये सब हैं । 
पीततळ-तांबा तथा जस्ता का उपवातु है, श्ससे अपने मूलउ्ररण (तांबा तथा जस्ता ) के 
सदश ही इसके भी युण लोगों ने बतछाये हैं। और अन्य द्रव्यो के संयोग से शसमें भन्यो के भी 
युण रहते हैं । दोनों प्रकार के पीतळ-तिक्त तथा लवण रसयुक्त, रूक्ष। शोषक, भत्यन्त लेखन नहीं 
अर्थात्‌ किञ्चित्‌ केखन एवम्‌-पाण्ड॒ और कुमिरोग के नाशक हैं ॥ ७२-७५ ॥ 


सिन्दूरम्‌ । तस्य नामशुणानाह 
सिन्दूरं रक्तरेशुश्च नागगर्भश्च सीसञ्जम्‌ । सीसोपधातुः सिन्दूरं युणेस्तश्सी सवस्मतम्‌ ॥७३॥ 
संयोगजप्रभावेण तस्यान्येऽपि गुणाः स्खुताः। सिन्दूरस्ुष्णं वीसरपकु्ठकण्डूविषापहस्‌ । 
सः्नसम्धानजननं ्रणशोधनरोपणस्‌ ॥ ७७ | 
सिन्दूर के संस्कृत नाम सिन्दूर, रकरेणु, यासगसे तथा सीएज ये सब हैं। सिम्दूर-सीला का 
उपधातु सिन्दूर है, अतः सीसा के समान इसके मी युग हैं, अन्य द्वब्यों के संयोग-प्रभाव से इसके * 


६१२ साबप्रकाशनिषण्डुः 
अन्य मी गुण होते हैं। सिन्दूर-उ६ण एवभ्‌ वीसपं, कुष्ठ, खुजली तथा विष का नाशक है तथा 


इटी भस्थियों को जोड़ने वाला, ब्रण का झोषन भौर रोपण (पूरा) करने बाला होता है ॥७६-७७॥ 


अथ शिलाजतु ( शिलाजीत ) तस्योत्पत्तिं भेदान्‌ नामानि गुणांश्चाह 


निदाघे घमंसन्तक्ता धातुसारं घराधराः । निर्यासवरमसुञ्जन्ति तच्छिछाजहु कीत्तितस्‌ ॥७८॥ 
सौचर्ण राजतं ताञ्रमायसं तच्चतुर्विधम्‌ । शिळाजध्वद्िजतु च शेलनिर्यास इस्यपि ॥७९॥ 
गेरेयमश्मज चापि गिरिजं भैळधातुअभ्च । शिखां कडु तिक्तोष्णं कटुपाकं रसायनम्‌ ॥८०॥ 
छेदि योगवहं इन्ति कफमे ' हाश्मशकराः। मुत्नकृच्छू चयं श्वासं यातासि च पाण्डुताम् ॥ 
अपस्मारे तथोन्मादं शोथकुष्ोदरक्रिमीन्‌ ॥ ८२॥ 

शिलाजीत की उत्पक्ति-औष्म ऋतु में धूप से तप्त होकर पर्वत धातुओं के सार भाग को मोद 
की माति छोड़ते हैं अथात पव॑तों पर गर्मी में जो धातुओं का सार पिषळ कर पत्थरों से निकलता 
है-उसे “शिलाजीत” कइते हैं । भेद-१ सौवर्णे ( सोने का), २ रात ( चांदी का » १ ताम्र 
(तांबे का ), ४ भायस ( छोद्देका ) इस भांति शिलाजीत के ४ भेद है । 

सी नाम--शिराजतु, भद्रिनतु, शैकनि्यांस, गैरेय, अश्मज, गिरिज तथा शैछघातुज 
ये सब हैं । 

शिळाजीत--कड़ तथा तिक्त रस युक्त, पाक में कड, रसायन, म्छों का छेदन करने 
वाछा, योगवाही एवम्‌-कफ, प्रमेह, पथरी, शकरा, मूत्रइच्छू, क्षय, श्वास, मादौ बवासीर, पाण्डुरोग, 
अपस्मार, उन्माद, शोय, कुष्ठ तथा उदर के क्रिमि इन सों को नष्ट करने वाशा होता है ॥७८-८२॥ 


अथ गुणलक्षणसहिताँस्तद््‌भेदानाह 


सौवर्ण तु जपापुष्पवर्ण अदति त्रसात्‌। मधुर कडु तिं च शीतं क्ट्पाकि च ॥ ८३ ॥ 
राजतं पाण्डुरं शीतं कटुकं स्वादुपाकि 'च। ताम्रं मयूरकण्ठाभं तीदणसुष्णं च जायते ॥८४॥ 
छौहं जटायुपच्षाभं सत्तिक्तं छवणं भवेत्‌ । विपाके कटुकं शीतं सर्वश्रेषठमुदाहृतम्‌ ॥- ८५ ॥ 

सौबणे ( सोने का ) शिखाजीत के ढुक्षण-- यह जपा ( अदर ) के पुष्प के समान छाल वर्ण 
का होता है । सौचर्णशिछाजीत-यह मधुर, कड़ तथा तिक्त रस युक्त, विक में कड़॒ रस थुक्त 
तथा शीतल होता है। 

राजत ( चांदी का ) शिकाबौत के लक्षण- यह पाण्डुर बं का होता है। राजत शिछाजीत- 
यह कडक रस युक्त, विपाक में मधुर रस युक्त तथा शीतल होता है । 

तान्न ( तांबे का ) शिलाजीत के रुक्षण- यह मयूर के कण्ठ के समान वर्ण वाळा होता £ 
ताञ्रश्षिळाजीत-यह तीक्षण तथा उष्ण होता है। 

कौह ( कोहे का ) शिळाजीत के छक्षण--यद्द जडायु ( गिद्ध ) के पक्ष के सइंश वर्ण वाला झोता 
दे। लौह शिळाजीत-यह तिक्त तथा लवण रसथुक्त, विपाक में कड़ रस युक्त तथा शीतक होता 
हे भौर यही सर्वश्रेष्ठ होता है ॥:८२-८५.॥ 


अथ रसः । तत्र-रसशब्दस्य निरुक्तिमाह 


रसायनार्थिभिलोंके' पारंदो रस्यते यतः। ततो रख इति रोकः स च धातुरपि सटः ॥ 
का आर! $% ७ लओ शब्द को निरुक्ति--रसायन को चाइने वाले छोग शसं पारे का सेवन ( भक्षण ) करते हैं 


१. मैदोश्मशकराः इति पाठा०ः। 


{ei 


घात्वादिवगों: ६१३ 


इससे यह “रस? कहता है। और शरीर का पोषण करने से धातु? भी कहलाता है भर्थाव रस 
तया धातु पद ते पारे का बोष किया जाता है ॥ ८६॥ 


अथ पारदः । तस्योत्पिं भेदानाह 


शिवा्ञस्मच्युतं रेतः पतितं धरणीतले । तदृदेइसारजातस्वाच्छुक्लमस्छुमभूष सत्‌ ॥८७॥ 
चत्रभेदेन विशेयं शिववीय चतुर्विधम्‌ । शवेतं रक्तं तथा पीतं कृष्णं तत्‌ हु भवेत्क्रमात्‌ ॥ 
बराह्मणः उत्रियो वेश्यः शूद्रश्च खलु जातितः ॥ ८८॥ 
शवेतं शस्तं रुजां नाशे रक्तं किळ रसायने। धातुवादे तु तत्पीतं खे गतौ कृष्णमेव च ॥८५॥ 
पारे की उपपत्ति- शिवजी के भङ्ग से स्खलित होकर जो वीर्ये पृथ्वी पर गिरा बही "पारा? 
हुआ । और देइ के सारमाग ( वोय॑ ) से उत्पन्न होने से वह सफेद तया स्वच्छ हुआ । मेद्‌-क्षेत्र- 
भेद से शिववीय॑ ( पारा ) चार प्रकार का होता है। जेसे-सफेद, छाछ, पीछा तया काला और 
ये क्रम से आह्ाग-क्षत्रिय-चे शय-शूद्ध ४ जाति के कहरते हैं अर्थात बाह्मण जाति का पारा सफेद 
बणे का, क्षत्रिय जाति का-छार बणे का, वैश्य जाति का-पीले वर्ण का, भौर शूद आतिः का- 
काळे वर्ण का शोता है। उपयुक्त मेदों का उपयोग-सफेद वर्ण का पारा-रोगों के नाश करने में 
इत्तम होता है। छाल वर्ण का पारा-रप्तायन के कारय में, पीछे बर्ण का पारा-धातुवादः भर्या 
सोना चांदी भादि बनाने . के कार्य में और काळे वर्ण का पारा आकाश गमन के कार्य में उत्तम 
इोता है ॥ ८७-८९ ॥ 


अथ पारदस्य नामशुणानाह 
पारदो रसधातुश्ष रसेन्द्रश्च महारसः ॥ ९० ॥ क 
चपछः शिदवीयंश्च रसः सूतः शिवाह्यः । पारवः पड्रसः खिग्धस्धिदोषप्नो रसायनः ॥ ९१ ॥# 
योगवाही सहाड्ष्यः सदा इृष्टियलप्रदः । सर्वामयहरः प्रोक्तो विशेषास्सर्वकृष्ठ्ुत्‌॥ ९२ ॥ . .. 
पारा के संस्कृत नाम-पारद, रसपातु, रसेन्द्र, महारस) चपळ, शिववौय, रस, सूत, शिवजी के 
भामवाचक समौ शब्द / जैसे-शिव, रुद्र, हर, घूजेटि इस्यादि ) ये सब है। हि 
पारदू--पारा मधुर, अम्छ, रवण, कड, कषाय तथा तिक्त इन छ रसों से युक, खिग्ध, त्रिदोष 
नाशक, रतायन, योगवाही, अश्यन्त वीय॑वर्धक, सदा नेत्रों की शक्ति तथा बळ को देने वाळा, सम्पूण 
रोगों को दूर करने वाछा तथा विशेष रूप से कुष्ठ का नाशक होता है ॥ ९०-९२ ॥ 


अथ पारदस्यावस्थामेदेन नामानि समश्रेष्ठतां चाह . 
स्वस्थो रखो भवेदू झा बद्धो ज्षेयो जनादंनः । रञ्जितः 'कामितश्षापि साक्षादुदेदों महेश्वरः ॥ 
मूच्छितो इरति सज वन्धनमनुभूय खे गति कुरुते। ` .. 
अजरीकरोति हि खतः कोऽन्यः करुणा55करः सूतात्‌ पे-९४ 0 
अखाध्यो यो भवेद्रोयो यस्य नाह्ति चिकिस्सितस्‌ थे 
रसेन्द्रो हन्ति तं रोगं नरकुञ्जरवाज्िनास्‌ ॥ ९५ ॥ 
पारे का अवस्था भेद ते नाम --स्वस्य पारा-अद्मा, बड ( बंधा हुआ ) पारा-रनादैन ( विष्णु ), 
रित तया कामित पारा-साक्षाद मदेश्वर संशक होता है। i 


३. कामित इति पाठा० । 


६१४ सावम्रकाशनिघण्डुः 


वारे कॉ सर्वश्रेष्ठठ-पारा-मूंच्छित होकर रोगों को दूर करता है और बन्धन का अनुभव करके 
अर्थात बड़पारा-आकाश में चलने की शाक्त देता है और मरा हुआ होकर अयात्‌ सृतपारा-मनुष्यों 
को अजर ( वृद्धावस्थाञ्चूय ) करता है, अतः पारे से बढ़ कर कोई दूसरा इपासागर नहींःइो सकता 
है। मनुष्य, हाथी तथा घोड़ों के जो रोग असाध्य हो गये हों अथवा जिन रोगों की चिकित्सा नहीं हो 
सकती है ऐसे रोगों को केवरू पारा: ही- दूर: कर. देता है॥ ९३-९५-॥: : 


अथ फलनिर्देशपूंबंक पांरदस्थितदोषानाह 
मलं विषं वह्विगिरित्वचापं नेसर्यिकं दोषमसुशन्ति पारदे । 
उपाधिज् ह्व नणुनागयोयजौ दोषौ रसेन्द्रे कथितौ सुनीश्वरेः ॥ ९३४ 
सेन मूच्छ मरणं विषेण दाह्ोऽग्निना कष्टतरः शरीरे। 
देहस्य जाड्यं गिरिणा सदा स्युश्चाञ्चस्यतो घीयहतिश्व पुंसाम्‌ । 
वङ्गेन कुष्ठं सुजगेन षण्डो अवेदृतोऽसौ परिशोधनीयः ॥ ९७ ॥ 
बहिविंषं मलं चेति मुख्या दोषाखयो रसे । पते कुर्वन्ति सन्तापं सृति मूच्छा सृणांक्रमात्‌॥९८॥ 
अन्येऽपि कथिता दोषा मिषग्मिः पारदे यदि । तथाऽष्येते त्रयो दोषा इरणीया विशेषतः॥९९॥ 
पारे के स्वाभाविक दोष--मरू, विष, भशि गिरिदोष, चपळता!ये सब हैं और आगन्तुक 
दोष-रांगा और सीसा के योग से होने वाले अन्य दो हैं। इस भांति से पारे के सब ७ दोष सुनौ 
खरों ने कहे हैं! 
उक्त दोषों के फल-मल से मूच्छ, विष पे मरण,.भझि से शरीर में अत्यन्त कष्टकर दाइ, गिरि से 
सदा शरीर की जडता, चपता से पुरुषों का वीर्यनाश, बग्ग ( रांग। ) से कुठ, भुजग अर्थाद्‌ नाग 
से नपुंसकता ये सब क्रम से होते हैं । अतः पारे का शोषन उक्त दोष की निशृत्ति के छिये परमा- 
ब्यक है। सुख्यरूप से तो पारा में-१ अझि- विष तथा ३ मळू ये ही तीन दोष होते हैं। ये तीनों 
कम से मनुष्यों को २ सम्ताप-२ मरण-३ मूर्च्छा करने वारे होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी 
दोष यधपि -यारे में ऋषियों ने कहे हैं तथापि पारे के .ये ३ दोष ही विशेषरूप से दूर करने 
योग्य हैं ।। ९७-९९ ॥। 


अथासंस्क्ृतपारद्सेवननिषेधमाह 
संस्कारहीनं खलु सूतराजं यः सेवते तस्य करोति घाघास्‌। 
देहस्य नाशं विदधाति नूनं कष्टांश्र रोगाअनयेन्नराणाम्‌ ॥ १०० ॥ 
असंस्कृत पारे के सेवन का निषेध--जो कोई बिना संस्कार किये हुये ही पारे का सेवन करता है 
तो वह:उसः( सेवन.करने वारे) को पीड़ा पहुंचाता है, देह का-नाश कर देता हे, निश्चित रूप हे 
मनुष्यों के रोगों को उत्पन्न करता है।: तात्पसं:.यह दै. कि भूलकर मो असंस्कृत पारे का सेवन 
नहीं करना चाहिये अन्यया कष्टाधिक्यः से सृत्यु.तंक दो. जाती है।।-१००:॥ 


अथोपरसाः । तेषां संख्यामाह 


: “गन्धो हिल्लुलमञ्रतालकशिकाः ख्रोतोऽञ्जनं टङ्कणं 
राजावतंकलुम्बकौ स्फरिकया शङ्क खदी येरिकस्‌। 

कासीसं रसकं कपदंसिकताबोळाश्च कुछुछ्ठक 
SS OT #£ का ® मता अमी उपरसाः सूतस्य किश्विदूगुणेः॥ १०३॥ 


घात्वादिषगेः ६२९ 


उपरसों की संख्या-गन्धक, हिङ्गु, अभ्रक, इरताळ, मेनशिछ, सुरमा, सुहागा, राजावतक, 


चुम्बक, फिटकरी, शंख, खरिया, गेरू, कसीस, खपरिया, कौड़ी, बाल, बोळ, कुछ ` 


एवं सोरठी माटी ये सब उपरस कहे जते हैं क्योकि ये कुछ रस (पारा) .कें थुणों से युक्त 
होते हैं ॥ १०१॥ 


अथः हिड्गुलम्‌ । तस्य नामानि सलक्षणभेदान्‌ गुणांथाह 


हिङुछ दरदं स्लेच्छुमिङ्कुं श्वूर्णपारदम्‌ । दरदख्िविधः प्रोक्तश्र्मारः शुकतुण्डकः ॥ १५२ ॥` 


इंसपादर्तृतीयः स्याद्‌ गुणवालुत्तरोत्तरस्‌ ४१०३ ॥ : 

चर्मारः शुक्लवर्णः श्यास्स पीतः शुकतुण्डकः । जपाकुसुमसङ्गाश्ो हंसपादो महोत्तमः ॥१०४॥ 
तिक्त कषायं कटु हिडगुल स्यान्नेत्रामयघ्नं कफपित्तहारि 
इए्छासकुष्ठउवरकामळाश्च प्छोहामचातौ च गर निहन्ति ॥ १०७ है 


दिङ्शुल के संस्कृत नाम--दिछ्युळ, दरद, म्केच्छ, इङ्गुझ भौर चुणंपारद ये सब हैं । भेद-- 


` हिञ्युरू तीन प्रकार का होता है। १ चर्मार, २ शुकतुण्डक, ३ हंसपाद । इनमें से एक दूसरे की. 


अपेक्षा उत्तरोश्र गुणवान्‌ होता है जेसे-चर्मार की भपेक्षा शुकतुण्ड भौर शुकतुण्ड को भपेक्षा 
हंसपाद अधिक युणवान्‌ होता है ॥ 

उक्त भेदों के छक्षण- चर्मार-सफेद वर्ण का होता है, शुकतुण्ड-पीले वर्ण का एवम्‌ हंसपाद 
जो कि सर्वोत्तम है बह जपाकुसुम ( अढ़ौल के फूल ) के समान राक वणं का होता है। 


हिङ्ुल--तिक्त, कषाय, कड़रस युक्त एबम्‌-नेत्रसंबन्धी-रोग, कफ, पि, हृल्छास ( उबकाई 3 


कुष्ठ, उवर, कामला, प्छीह्ा, भामवात और विष को दूर करने वाळा होता है ॥ 


अथ हिङ्गुलोत्थं पारदं शुद्मित्याहंः 
उद्ध्वपातनयुकत्या तु डमस्यंत्रपाचितम्‌ । दिङ्गुछं तस्य सूतं तु शुद्धमेव न झोधयेत्‌॥ 


हिंगुल से निकाले हुये पारे की शुद्धि को भ्रनावश्यकता-- उध्व॑पातन की युक्ति से डमरूवन्त्र में: 
पकाया हुआ जो दिंगुल है, उससे निकाला हुआ जो पारा है वह सत्य शुद्ध होता है अतः उसकी :: 


पुनः शुद्धो करने की आवश्यकता नहीं रहती है ॥ १०६ ॥ 


अथ गन्धकः । तस्योत्पत्ति नामानि भेदाइचांह 
श्वेतद्वीपे पुरा देव्याः क्रीडन्स्या रजसाऽऽप्लुतम्‌। दुकूल तेन वस्त्रेण स्नातायाः वी रनी रधी ॥ 


प्रसृतं यद्रजस्तस्माद्गन्‍्धकः समभूत्ततः। गन्धको गम्धिकश्चापि गन्ध पाषाण त्यपि ॥१०८॥ : 


सौगम्धिकश्च कथितो बलिबंछरसोऽपि च । चतुर्धा गन्धकः प्रोक्तो रकः पीतः सितोऽसितः ॥ 


-- गन्षक की उस्पत्ति-पश्ले एक समय शवेतद्वीप में क्रीड़ा करती इई श्री पार्वती जी «का. वख... 


रजोपम होने से रज से भीग गया तब उसी समयः क्षीर समुद्र में स्नान करने से जो रज इर: 


उधर फैला उसी से गन्धक की बरपत्ति इई । गन्धक के संस्कृत नाम- गन्धक, गन्धिक, गन्वपाषाण).. 


सौगन्धिक, बलि तया बलरस ये सब हैं । 


भेद गन्षक ४ प्रकार का होता है । १ रक्तवर्णे का, २ पीत वर्ण का, हे शवेत -वर्ण का, 
कृष्णवर्णं के होता है ॥ १०७-१०९ ॥ 


| §ः सावप्रकाशनिघण्डुः 


थ गंन्धकमेदानाशुपयोगविषयानाह 

रक्तो हेमक्रियासुक्तः. पीतश्चेव रसायनेः। न गादिठेपने ₹रेतः ऽणः श्रेष्ठ: खुदुल मः ११०॥ 

यम्धक के उक्त भेदों के उपयोग-रक्तवणं. का. ग्रन्धकू-सोना बनाने: के: कार्ये -में 
डपयुक्त दता है, पीत वर्ण का गन्धक-रसायन...के कायै में भाता है, इवेत बणे का गन्धक-ब्रण 
आदि के ऊपर लेप करने के लिये उपयोगी होत हैं एवं कुष्णव्णे का 'गन्धक-पूर्वोक्त सभौ कायो में 
में-अष्ठ होता -है. किन्तु: यह: भस्यन्त दुलेमः ्ोता- हे. ॥.२१०:॥ .: 

श्रेः = हेमक्रियाऽऽदिषु सवत्र प्रशस्ततरःः॥ ११०॥ 

यहाँ पर “शरेष्ठ” पद से "हेमक्रिंया (सोन। बनाने ) आदि पूर्वोक्त समी कायौ में अत्यन्त 

प्रशस्त होता है” यदद अथ॑ समझना चादिये॥ ११० ॥ 


अथ गन्धकणुणानाह 


गन्धकः कहुकरितिक्तो . वीयोष्णस्तुदरः सरः ।. पित्तलः कटुकः पाके जन्तुकण्डूविसपं जित्‌ । 
इन्ति कु्ठष्षयप्लीहकफवातान्‌ रसायनः ॥ १११.॥ 
गन्धक-कढ़, . तिक्ततया कषाय. रसयुक्त, विपाक में. कड रसयुक्त, .उष्णवीयं, सारक, 
पित्तणनक, रसायन एवसूनक्रिमि, सुरी, विसं, कुष्ठ, क्षय, प्लीहा, कफ तथा वात को. दूर करने 
चारा होता है! १११॥ 


अथाशुद्धगन्धकदोषानाह 
अशोधितो गन्धक पुष कुष्ठं करोति ताप॑ विषम शरीरे । 
सौर्यं च रूपं व बलं तथौजः शुक्र निहन्ध्येव करोति चास्रास्‌ ॥ ११२ ॥ 
शुद्ध गन्बक के दोष--बिना शोषा हुआ गम्बक यदि भश्वण किया जाय तो वह कुछ, शरीरः 
में विषम ज्वर तथा . रक्तविकार को करता हैं: -एवम्‌-सुख, _ रूप, बळ, भोज एवं शुक को . नष्ट 
करता है ॥ ११२ ॥ 


अथाभ्रकम्‌ । तस्योत्पत्तिमाह 


पुरा वधाय वृश्नस्य वज्रिणा घज्रसुद्‌ तस्‌ । विर्फुलिड्गस्तस्ततस्य गगने परिसर्पिताः ॥११३॥ 
से निपेतुर्घनभ्वानाच्छिखरेषुं मही ताम्‌ । तेभ्य एवं सम्पन्न तत्तद्विरिएु चाअकम्‌ ॥१०४॥ 
तद्ज वज्रजा तत्वादंमअररवोद्भवात्‌। गगनारस्खलितं यस्माद्रंगनं च ततो मंतस ॥ ११५॥ 

भञ्नक की उत्पत्ति~-पहले एक समय जब इन्द्र ने इत्रासुर के वध के लिए वज़ उठाया तब 
उससे उसकी चिनगारियां निकेल कर आकाश में फेल गई । और उसके बाद वे सब मेध का शव्द 
होने पर पव॑तों के शिखरों पर जाकर गिर पड़ी और जिन २ पर्वतां पर बे गिरी थीं उन्हीं २ 
न पर उन चिनगांरियों ले अंभ्रक की उतपि हुई । 

अञ्नक के कतिपय नामों के पड़ने का इंतु--वज से उतपन्न होनें से इसे 'वज़', -भन्न भथाँव 


भेष के शब्द होने से उत्पतति हुई अतः "अभ्रक? और: गगन. अर्थात--आकाश से गिराः अतएव इसे 


“गसन? भी कहते हैं ॥ ११३-११५ ॥ 


ˆ घात्वादिवरोः ६१७ 


अथाभ्रकभेदॉस्तेषामुपयो गेविषयानाह 


विश्रक्षत्रियविद्शुद्रभेदात्तस्याचतुर्विघम । क्रमेणच सितं रक्त पीतं कृष्णं च चर्णतः ॥११६॥ 
अशस्‍्यते सितं तारे रक्तं तत्तु रसायने । पीतं हैमनि ष्णं तु गदेषु द्ुतयेऽपि षच ॥११७॥ 
अभ्रक के भेद--१ बआह्यण-र क्षत्रिय, ३ वेश्य तथा ४ शूद्र ये ४ जातिया अभ्रक की...होतीः 


. दैं। उनके जाति वणे--क्रम से अर्थात" आरक्षण जातिका अभ्रक सफेद रन का, क्षत्रिय जाति 


का राळ रंग का, वैश्य जाति का पीले रंग का भौर शुद्र आति का काळे रंग का होता है । 

उक्त भेदों के उपयोग--चाँदी बनाने के कार्य में सफेद अभ्रक का, रसायन के कायं.में छाल, 
अञ्रक का, सोना बनाने में पीछे अञ्रक का भोर रोग नष्ट करने में काळे अ्नक का उपयोग किया 
जाता है ॥ ११६-११७ ॥ 


अथाम्रकस्यान्यानपि भेदाँह्क्षणगुणनिदेपूर्वंकमाह 


पिनाक दुर्दुरं नागं बज चेति चतुर्विधम्‌ । सुञ्चत्यग्वौ विनिछि्तं पिनाकं दकसञ्जयम््‌ ॥११८॥. ` 


अश्चानाञ्गणं तस्य मधाङुष्ठप्रदायकम्‌ । दुदुरं स्विनि कुरुते ददुरध्वनिम्‌ ॥ ११५ ॥ 


गोछकान्यहुशः कृर्वा स स्यान्सृत्युग्रदाथकः । नागं तु नागवदह्वौ फुल्कारं परिमुञ्चति ॥ .. 


तञ्भछितमवश्यं तु विदधाति भगन्दरम्‌ । उम्र तु वञ्रवलिएसन्जाञ्ौौ विकृति ब्रजेत्‌ ॥१२१॥ 
सवाञ्रेषु चरं चञ्ज व्याधिवाद्धक्यसृत्युहृत्‌॥ १२२॥ 


अभ्रक के और भी भेदों के नाम--१ पिनाक, २ ददुंर, १ नाग, ४ वज्र, ये ४ भेद भभ्रक के | 


हैं । उक्त भेदों के छक्षण-पिनाक नामक भन्जक के लक्षण-भग्नि में डाल देने पर जिसले परत 
निकळ-निकरू कर अछग होने रगें उसे “पिनाक' समझना चाहिये । 

पिनाक-यदि अश्ञान से खा रिया जाय तो महाकुष्ठ हो जाता है । 

दुर के छक्षण--जो भग्नि में छोड़ने पर मेढक की साति शब्द करे बह 'ददुर” काता है । 

दृदुंर-इसे खा लेने से शरीर में बहुत सी गांठों की उश्पत्ति होकर 'टष्यु हो जाती है। 

नागनामक भञ्रक के छक्षण अग्नि में डालने पर जिससे साँप के समान फुंकार निकले उसे 
“नाग? समझना चाहिये । नाग-इसके खाने से भगन्दर अवश्य हो जाता है। 

बज्र के छक्षण--जो कि अग्नि में डालने पर किसी तरह की बिक्कतिको न प्राप्त होकर बज़ की 
आति स्थिर रहता है वह “वज” नामक अञ्नक कइराता है। चञ्र-सम्पू्ण अन्नको में बज 


चामक ही अअक सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि यद्द रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु को भी दूर करने वाला 
होता है ॥ ११८-१२२॥ 


अथोत्पत्तिस्थानाभेदेना्रकस्य शुणमेदानाह 


अअमुत्तरशेलोस्थं बहुसरवं गुणाधिकम्‌ । दक्षिणाद्विभवं स्वरुपसत्वमण्पगुणप्रदम्‌ ॥ १२३.॥ 
` उपति स्थान के भेद से अश्रक के गुणों में भेद=हत्तर के पव॑तों पर अत्पन्न दोने: वाला अश्रक-- 
अत्यन्त वीय॑श्ाछो अवएव भधिक शुणकारी होता है ओर दक्षिण के पर्वतो पर उत्पन्न धोने वाळा 
अञ्नक--स्वरप वीयंवाळा अतएव स्वल्प गुणकारी होता है ॥ १२३:॥ 


अथ मृताञ्रकणुणानाह 


अञ्चं कषायं मधुरं सुशीतमायुष्करं धातुविवद्ध॑नं च। 
इन्यात्रिदोषं ्रगमेृङृ्ठप्डीहोद्रग्रन्थिविषक्रिमी्च ॥ १२४ ॥ 


हः भावप्रकाशनिघण्डुः 


रोयान्हन्ति द्ृढ्यति वरुर्वीयंत्॒द्धिं विधत्ते तारण्याक्यं रमयति शर्त योषितां नित्यमेव । 
दीर्घायुष्काञ्जनयति सुतान्विकमेःसिंहतुक्यान्‌ सृत्योमीति हरति सततं सेव्यमानं रताञ्रम्‌ ४ 

अञ्रक सस्म ( मृत अन्नक )-यइ कषाय तथा मधुर रसथुक्त, अस्वन्त शीतर; आयुको 
बढाने" वाळा; घालुव्षैक एवम्‌-त्रिदोष, नेण, प्रमेह, कु, प्छीइा, उदररोग, अर्थि ( मिल्टी ) 
विषः तथा क्रिमि को दूर करने वाला होता है। j 

यदि रुत अञ्जक ( भञ्जक मस्म ) का नित्य सेवन किया जाय तो वहं-- रोगों को दूर करता हैं 
- तथा शरीर को इढ़ और बीरे की वृद्धि करता है और नित्य तरुणाई से भरा हुआ सौ खिंयों से 
रमण करने की शक्ति देता है तथा सिंह के समानं पराक्रमो, दीष आयु ' वाले पुत्रों को उत्पन्न 
करता है भौर शृत्यु के मय को दूर करता है ॥ १२४-१२५ ॥ 


अथाशुद्वा्रकदोषानाह 


पीडां विधत्ते विविधां नराणां कुठं क्यं पाण्डुगद्‌ व शोथम्‌ । 
हत्पारवंपीढां च करोस्यशुद्धमञचं स्वसिद्धं गुरु तापदं स्यात्‌॥ १२६ ॥ 
अशुद्ध अञ्नक के दोष--विना शोषन किया हुआ अञ्नक- सेवने करने से. मनुष्यों. को . अनेक 
प्रकार न पीड़ा करता है एबम्‌--कु्, क्षय, पाण्डुरोग, शोथ, दृदयः तथा पारव॑ ( पदचुळी ) में. पीड़ा 
करता है। 
असिद्ध भन्नक के दोष- यदि अभ्रक अस्म असिद्ध (कच्ची) हो तो सेवन करने से अत्यन्त ताए 
देने वाळा होता है.। १२६॥ 


अथ हरितालम्‌। तस्य गुणलक्षणसहितान्‌ भेदान्‌ गुर्णाँथाह 

हरितां तु ताल स्यादाळं ताळकमिस्यपि । ` रिताछं द्विधा प्रोक्तं पत्राख्यं पिण्डसंशकम्‌ ॥ 
तयोराध्यं गणेः श्रेष्ठं ततो दीनगुणं परस । स्वर्णवणं गुर स्निग्धं सपत्न चाञ्जपत्रवद ॥३२०॥ 
पन्नाश्यं ताळकं विद्याद्‌ .गुणाल्ये. तद्गसायनम्‌ः।„ निष्पत्रं. पिण्डसह शवं स्वरपसरवं तथा गुरु प्र 

खीएुष्प्ारक सवरपगुर्ण तस्पिण्डताळकम्‌ । हरिताळं कडु स्निधं कषायोष्णं हरेद्विषम्‌ । 

कण्ड्कुष्ठास्यरोगाखकफपित्तकचन्रणान्‌ ॥ १३० ॥ 
इरताछ के संस्कृत. नाम-इरिताछ, ताल, भाळ भौर तालक)से सब हैं। भेद--दरताक दो 
प्रकार का.दोता. है.। १.-पत्रा स्य (.तबकिया ) इरताळ, र पिण्डसंश्ञक हरेतारू । श्न में से पहला जो 
प्रास्य ( तवकिया ) इरतार है वह गुणों में श्रेष्ठ होता है और दूसरा जो पिण्डसंशक हरताळ है. 
वह होन शुणवाका होता है । पत्राख्य ( तबकिया ) इरतारू के लक्षण-सोने. के समान वर्ण वाला, 
गुरु, स्निग्य, अञ्न के पत्र के समान पत्रवाला जो पत्राउय.( तबकिया ) हरताळ होता है, वह युर्णो 
से युक्त: तथा.रसायन होता है.। और जो पत्रः से रहित: पिण्ड के: समान.पिण्डइरताळ होतो. दै, वह 
स्वस्प-बीर्यशाली, गुरु, खी के पुष्प. को नष्ट करने. वाला-एबं अश्प गुणयुक्त होता है। हरताळे- 
कड्या: कषाय. रसयुक्त, स्निग्ध, : उष्णः.इोता है: एवम्‌-विष, खुजली, ` कुष्ठ,: सुख. के. रोग, 

रक्तविकार, कफ, पित्त, केश तथा म्ण ( घाव )-को नष्ट.करनेवाला होता है ॥ १२७.-१३०॥ 


अथाशुद्वस्यासम्यङ्मारितस्य च हरितालस्य दोषानाइ 


हरति 'च इरिताल चारुतां देंहजांतां खुजतिःच वहुतापञ्चाङ्गसङ्कोचपोडाय्‌ । 
वितरति कफवातौ कुष्ठरोगं विदध्या दिदमञ्चितमशुद्धं मारितं चाप्यसम्यक ॥ १३१ ॥ 


अक क PERN 


धात्वादिवगेः ६१६ 


बिना शोषा हुआ दोनों प्रकार का इरताळ--भक्षण करने से शरीरं की सुन्दरता को दूर करता 
हे, अत्यन्त ताप को उत्पन्न करता है, अनं में सङ्कोच की पोड़ा देता है एवस--कफ, वात तथा कुष्ठ 
को करता है॥ १३१॥ 


अथ मनःशिला ( मेनसिल ) । तस्या नामानि गुणांथाह 


सनःशिला मनोगुप्ता मनोह्ा नागजिह्विका । ने पाली कुनटी गोळा शिळा दिव्यौषधिः स्खता॥ 
मनःशिला गुरुवंण्या सरोष्णा लेखनी कटुः। तिक्ता स्निग्धा विषश्वासकासशूतकफासनुत्‌ ॥ 
मैनशिक के संस्कृत नाम-- मनःशिला, मनोगुप्ता, मनोहा; चागजिहिका, नैपाली, कुनटी, योरा, 
शिखा तथा दिव्यौषधि ये सब हैं। 
मेनशिछ--यह क़द्ध तथा तिक्त रसवुक्त, गुरु, शरीर के वरणे को उत्तम बनाने वाली, सारक, 
उष्ण, लेखन तथा "स्निग्ध होती है एवस्‌--विष, श्वास, कास, भूतबाधा, कफ तथा रक्तविकार को 
दूर करने वाळी होती है ॥ १३२-१३३ ॥ 


अथाशुद्धायास्तस्यादोषानाह 
सनः शिला मन्दूबळं करोति जन्तुं ध्रवं शोधनमन्तरेण । 
मछानुवन्धं किल मूत्ररोधं सशर्करं कुष्छूगदं च कुर्यात्‌ ॥ १३४ ॥ 
अशुद्ध मैनशिल के दोष--विना शोधी हुई मैनशिळ-सेवम करने वाले मनुष्य के बछ को मन्द 
करने भाळी तथा मरू का अनुबन्ध ( दस्त की उकावट ), मूत्ररोष और शकरायुक्त मूत्रकच्छ रोग को 
पैदा करती है ॥ १३१४ ॥ ह 


अथ स्रोतोड्झनं सौवीरं च.( काला, सफेद सुरमा )। 
तयोनामलक्षणग्रुणानाह 


अञ्जनं यामुनंचापि काप्रोताअननमित्यपि। तत्त स्रोतोऽञ्जनं कृष्ण सौवीरं श्वेतमी रितम्‌ ॥ 
वल्मीकशिखराकारे मिश्नमअनसन्निभम । घृष्ट हु यैरिकाकारमेतस्ल्रोतोऽनं स्ट्ृतस्‌॥ 
चोतोऽञ्जनसमं ज्ञेयं सौवीरं तत्त पाण्डुरम्‌ । खोतोऽजं सट स्वादु चदुष्यं कफपि्ञनुत ॥ 
कषायं लेखनं स्निग्धं आहि च्छुरदि विषापहम्‌ । सिध्मचयाजरहच्छीतं सेवनीयं सदा चुः ॥ 
च्रोतोऽ्नगुणाः सवें सौवीरेऽपिमता बुध: । किन्तु हयोरञ्ञनयोः श्रेष्ठ स्रोतोऽञ्जनं स्ट्ृतम्‌ ॥ 
सुरमा के साधारण संस्कृत नाम --भञ्जम, यासुन तथा कापोताअन ये सब हैं । 
भेद भौर उनके लक्षण- सुरमा में जो काछा होता है उसे संसक्त में “्रोतोऽन” कइते हैं और 
जो सफेद होता है उसे “सौवीर” कते हैं । क्ष॑ण- स्रोतोऽश्षन । काला झुरमा )-यह वस्मौक 
( बाबी ) के शिखर कें समान भाकारवाळा, तोड़ने पर भञ्जन के डकड़ों के समान एवं घिसने पर 
“गेरू? के समान शोता है । र 
सौवीर ( सफेद झुरमा )-- यह पाण्डुर वर्ण का तथा गुणों में काळे घुरमे'के समान दी होता है। 
काला सुरमा-स्वादिष्ट, कषाय रसबुक्त, नेत्रों के लियें हितकर; लेखन, स्निग्प, आदी, तथा 
शीतल होता है एवम्‌--कफ, पित्त, वमन, विष, सिध्म ( क्षद्रकुष्ठ के भेद ), क्षय, तथा रक्तविकार 
को दूर करने वाळा होता है। अतएव बुद्धिमानों को सदा इसे सेवन करना चाहिये । काळे सुरमे में 


जो युण हैं वे दी सब सफेद घुरमे में भी रते हैं ऐसा विद्वान्‌ छोग कहते हैं । | 
` किन्तु इन दोनों अ्ञनों में अठ "ज्ञोतोऽन? काला सुरमा हौ समझा जाता है ॥१२५-११ ॥ 


६२०४४ भावप्रकाशनिघण्टुः 


| टङ्कः ( सोहागा ) । तस्य गुणानाह 


रङ्कणोऽग्निकरो रूछः कफऽ्नों वातपित्तकृत्‌ ॥ १४० ॥ 
सुहागा--अग्निकारक, रूक्ष, ककनाशक त व बात और पित्त को उत्पन्न करने -वाको 
होता है ॥ :१४०:॥। 
® अयसुपरस्वात्‌ पुनरुक्तः ॥.१४० ह 
यहां पर यह समझना चाहिये. कि-न्यहइ उपरस दोने से. पुनः यहां पर कदा गया है. -१४०-॥ 


अथ -स्फरिका ( फटकिरी ) । तस्या नामानि शुरणाँथ्ाह 
स्फी च स्फटिका प्रोक्ता श्वेता श॒श्ना च रङ्गदा । दढरङ्गा रङ्गडठा रङ्गाङ्गाऽपि ख कथ्यते ॥ 
स्फरिका तु कपायोष्णा वातपित्तकफब्रणान्‌ । निहन्ति रिवत्रवी सर्पान्‌ योनिसङ्कोचकारिणी ४ 
फटकिरी के संस्कत नाम--स्फरी, स्फटिका, इवेता, शुआ, रङ्गदा, दद्रा, रञजदढा, र झाक्गा 
ये सब हैं । 
फिटकिरी- कषाय रस युक्त, दष्ण, योतिमा को संकुचित करने वाळी एवम्‌--वात, पित्त, 
कफ, अण ( धाव), ३वेत कुष्ठ तथा विसप॑ को दूर करने वाली होती है॥ १४१-१४२॥ 


अथ राजावत्तः ( रेवटी )। तस्य नामगुणानाइ 


राजावत्तो नुपावत्तो राजन्यावत्तंकस्तथा । आपप्तमणिसंज्ञश्न झ्यावर्तोऽपि तयेव च ७१७३॥ 
` शाजावर्सः कटुस्तिक्तः शिशिरः पित्तनाशनः । राजावत्तः प्रमेह्तश्चुर्दि हिक्ानिवारणः ॥१४०॥ 


रेबटी के संस्कृत नाम---राजावर्त,.. नृपाबत्ते,... राजन्यावत्तंक,. भवत्त॑मणिसंष्कक, भावत्तं . 


( आक्तंक ) ये सब हैं । राजावत्त-कद् तथा: तिक रसयुक्त, शीतक, पित्नाश्चक एवम्‌-प्रमेइ, 
चमन तथा हिचकी को दूर करने वाली होती है। १४१-१४४॥ 


अथ चुम्बकः । तस्य नामशुणानाह 


सुर्बकः.कारतपाषाणोऽयस्कान्तो छौहकषंकः । चुम्बको लेखनः शीतो मेदोविषगरापददः ॥ 
चुम्बक. के संस्कृत. नाम--चुखक; कान्तपाषाण; अयस्कान्त और लोइकपंक ये-सब हैं। 
चुस्बक-केखनं, शीत: तथा: मेद; विष और गर ( उंपकिष ) को: नष्ट करने वाका 

होता है । यहां पर-नानाप्र/ण्यङ्गजमछविरुद्वौषषमस्मनाम्‌ । . विषाणाङ्राइपवीर्याणांः योगो: गरः इति 

स्मूतः.॥ १॥ 

_अ्थे--अनेक प्रकार के प्राणियों.के:-अङ्ञों.का. मळ; विरुद औषयों.के अस्म, अश्पवीये वाळे 

विषों.के परस्पर योग को.'गर? कहते हैं।. यह गर: का विशेष अर्थ समझना चाहिये.॥-१५४५ । 


अथ गैरिकं सुवर्णेगैरिकं च ( गेरू-सोनागेरू ) । तयोंनोमगुणानाह 
` ररिकं रकधातुश्च गेरेयं गिरिजं - तथा.): सुवर्णगेरिक त्वन्यत्ततो रक्ततरं हि सत्‌ ॥-१४६ ॥ 
गैरिकद्वितयं रिनिग्ध मधुरं तुवरं दिमम्‌। चहचष्यं दाहपित्ताकफदिकादिषापहम्‌ ॥.१४७॥ 
भेरू के संस्क्ृठ-नाम--गे रिक; रक्तपात, गैरेय, मिरिन ये सब हैं । 


गेरू के भेद--गेरू से : भिन्न पक प्रकार का भोर भो गेछ होता है जो: इसकी अपेक्षा: अस्यन्तः ` 


कारु रक् का होता है उपे संत्कृतः म 'स्व्णगैरिकः कहते हें। > दोनों गेरू :(: गेरू- 


घात्वादिवर्गः ६२३ 


सोना गेरू)-यइ मधुर तथा कषाय रस युक्त, स्निन्ष, शीतछ, नेत्रों के लिये दितकर एवम्‌-दाइ- 
पिश्व-र्तविकार-कफ-ह्चिकी तथा विष शन सर्यो को दूर करने वाले होते हैं ॥ १४६-१४७ ॥ 


अथ खटिका गोरखटिका च ( खडिया, मौरखरिया )। 
hk 
तयोनोमशुणानाह 

खटिका कठिनी चापि लेखनी च निगद्यते । खडी दाद्दाखजिच्छीता मधुरा विषशोधजित्‌॥ 
ङेपादेतदूगुणा प्रोक्ता भक्तिता रत्तिकालमा । खटी गौरखटी द्वे च गुणेस्तुल्ये ्रकीत्तिते ॥ 

खड़िया के संस्कृत नाम--खरिका, कठिनी तथा लेखनी ये सब हैं । 

खड़िया--मधुर रस युक्त, शीतल एवम्‌-दाइ-रम्तविकार-विष तथा शोथ को दूर करने 
वाली होती है। लेप करने से ही उक्त गुण खड़िया के ज्ञात होते हैं। खाने पर तो मिट्टी के समान 
युण वाळी होती है । खाड्या तथा गौर खरिया ये दोनों हौ-युणों में समान ही मानी जाती हैं ॥ 


अथ वाछुका ( बाळू )। तस्या नामयुणानाह 


वालुका सिकता प्रोक्ता शर्करा रेतजाऽपि च। वालुका लेखनी शीता नणोरःचतमाशिनी ॥ 
बालू के संस्कृत नाम--वालुका, सिकता, शर्करा और रेतजा ये सब हैं। 
घालू-लेखन, शीतल तथा ब्रण और उरःक्षत को दूर करने बालौ होती है॥ १५० ॥ 


अथ तुत्थमेदः खर्परी ( खपरिया ) तस्या नामगुणानाह 


“पेरी तुष्थक तुस्थादन्यत्तद्रसकं स्मृतम्‌ । ये गुणास्तुस्थके प्रोक्तास्ते गुणा रखके स्सृताः ॥ 


रूपरिया के संस्कृत नाम--खपंरी, हुत्थक, रसक, तुस्थभेद ये सब हैं 
खपरिया--जो शण तूतिया के कहे इये हैं वे दी सब इसके मी होते हैं ॥ १५१ ॥ 


अथ काशीशम्‌ ( कसीस ) । तस्य नामानि भेदान्‌ युणाँश्चाह 


काशीशं घोतुकाशीश पांशकाशीशमित्यपि । तदेव किञ्चिरपीतं तु पुष्पकाश्ची्ुच्यते ॥ ३५२॥ 
काशीशमम्लसुष्णं च ति्ञ्च तुवरं तथा। वातश्लेष्महरं केश्यं नेत्रकण्डूविषप्रणुत्‌ ॥ 
मूत्रकृच्छाशमरीश्विन्ननाशन परिकीतितस्‌ ॥ १५३॥ `. 
कसीस के संस्कृत नाम --काशीश, घाठुकाशीश, पांशुकाञचीश्च ये सब हैं। भेद-कसीस यदि 
थोड़ा पीछा हो तो उसका संस्कृत नाम--पुष्पकाशीश होता है। कसीख-अम्छ, तिक्त तथा 
कषाय रसयुक्त, उष्ण ( गरम ), बाछों के लिये हितकर, वात, कफ, नेत्रों की खुजकी, -विष, मुत्र: 
कुच्छू, पथरी तथा इब्रेत कुष्ठ को दूर करने वाळा होता है ।। १५२-१५३ ॥ 


अथ सौराष्ट्री मृत्तिका ( सोरठो माटी )। तस्या नामगुणानाह 


सौराष्ट्री तुवरी काली सृत्ताळकसुराष्ट्रजे ॥ १५४ ॥ 
आढकी चापि सा ख्याता सुरसया च सुरखत्तिका। स्फरिकाया गुणाः सर्वे सौराष्टरया अपि कीर्तिता 
सोरठी मारी के संस्कृत नाम--सौराष्ट्री, तुबरी, काली, झृत्तालक , सुराधून , आढकौ, मृत्स्ना 
तथा सुरमृत्तिका ये सब हैं । सोरटी मारी-फिटकिरी के जितने गुण कह आये है वे सब .सोरठी 
साटी के मो होते हैं ॥ १५४-१५५॥ 


१२२ भावप्रकाशानिघण्डुः 


अथ कुष्णमृत्तिका ( काली मिट्टी ) तस्य नामगुणानाइ 
सुन्मुदा रृत्तिका सृस्स्ना चेत्रजा कृष्णसत्तिका । 
कृष्णखत्‌ कतदाहासप्रदरश्ळेष्मपित्तशुत्‌ ॥ १५६ ॥ 
काली मिट्टी के संस्कृत नाम--सद्‌ , सुदा, मृत्तिका, सृत्त्ना, क्षेत्रजा, कृष्णमृत्तिका और इष्णसुत्‌ 
ये सब हैं। काळी मिट्टी-क्षत, दाइ, रत्तप्रदर'या रक्तविकार, प्रदररोग, कफ तथा पित्त को दूर 
करने वाली होती है॥ १५६-॥ 


अथ कदमः ( कीचड़ ) तस्यशुणानाह 


पस्तु जळकदकश्च चुलुकः कदमो मछः। - चिक्रिलः पलितो द्रापः पलळश्च निषद्वरः ॥ 
कदमो दाइपित्ता्रशोथष्नः शीतलः सरः ॥ १५७ ॥ 


कीचड़ के संस्कृत नाम--पङ, . नककसक) चुलुक, कदम, मळ, चिकिळ, पित, द्राप, पलक 


तथा निषद्वर ये सब हैं। कीचड़-शीतक् तथा सारक होता दै एवम्‌-दाइ, पित्त, रक्तविकार 
भर शोथ को नष्ट करने वाला होता है ॥ १५७॥ 


अथ कपद्दंकम्‌ ( कोड़ी ) । तस्य नामशुणानाइ 


कपर्दुको वराटश्च कपदी च वराटिका । कपदिका हिमा नेत्रहिता स्फोटक्षयापहा ॥ 
क्णत्नावाग्निमान्थभ्नो पित्ताजकफनाञझिनी ॥ ३५८ ॥ 
कौड़ी. के संस्कृत, नाम--कपदंक, वराट; कपदी, वराटिका तथा कपर्दिका ये सब हैं। 
कौड़ी--शीतर, नेत्रों के. लिये हितकर, विस्फोट, क्षय, कणल्नाव, . अग्नि की मन्दता, 
पित्त, रंक्तविकार तथा कफ को नष्ट करने वाळी होती है ॥ २५८ ॥ 


अथ शङ्खः । तस्य नामशुणानाह 


शङ्क समुद्रजः कम्बुः सुनादः पावनध्वनिः। ` ` ` 
शङ्को नेश्यो हिमः शीतो रघुः पित्तकफास्रजित्‌. ॥ १५९॥ 
हु के संस्कृत नाम--इांख, समुद्र, कम्बु, सुनाद तथा पावनध्वनि ये सब है। 
शङ्कु--नेत्रो के लिये दितकर, शीतल, छघु एवमू--पित्त, कफं तथा रक्तविकार को दूर 
करने वाळा होता है ॥ १५९। 


अथ बोलम्‌। तस्य नामानि गुणांश्राह 


सोळगन्परसम्राणपिण्डगोपर्साः समाः। चोछं रक्तहरं शीतं मेध्यं दीपनपाचनम) 
मधुरं कडु तिक्त च दाहस्वेदत्रिदो पजित्‌। उवरापस्मारकुषठष्तं गर्भाशञयविशुद्धि कृत्‌ ॥ १६० ॥ 
बोल के. संस्कृत नाम-बोल, गन्धरम,. प्राण, पिण्ड तथा गोपरस ये. सब हैं। बोछ-भधुर, 
कड तथा तिक्तसयुक्त, रुधिरविकार न!शक, शीतल, ' मेषाशक्ति के किये हितकर, भर्निदीपक, 
एवम्‌-~दाइ, स्वेद .(: पसीना), न्िदोष, : उवर, ` अपस्मार (- मिर्गी ) तथा कुष्ठ को दूर 
करनेवाला होता है॥। १६५ ॥ ; 


बोल, ्ीराबोल 


हिँ०बोल, दीर[गोल । बंब-करम, बंदरकरम । अं०-\9 77 ( मिह ) । छे+-८०0#कां- 
phora myrrha Holmes ( कॉम्मिफोरा मिद.) । “a, Burऽeपac९०९ ( बर्सेरेंसी )। ` 


घात्वादिविगः न 


इसका वृक्ष उत्तर पूर्व अफ्रीका तथा अरब में पाया नाता है। यह करीब १० फीट ऊँचा होता 
हे ! इसकी अन्य प्रजातियाँ भी होती हैं जो २५-३० फीट तक ऊँची होती. हैं 

यह उपर्युक्त दृक्ष का नियांस दै । इसका संग्रह सोमारीर्लेण्ड मे होता है। वहाँ से यह अदन 
को भेजा जाता है जहाँ से बंबई के रास्ते या सीधे इसका यूरोप में निर्यात होता है। 

अधिकतर यद अपने आप ही निकला हुआ पाया जाता है किन्तु कमी-कमी वृक्षों में चीरा 
छगाकर भी इसे प्राप्त करते हैं। यह पीताम श्वेत गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो इक्ष ते निकलते 
ही गरमी से सुखकर रक्ताम भूरा दो जाता है। 

स्वरूप-इसके विभिन्न नाप के डंकड़े या गोळ दाने १-४ इन्च व्यास के शोते हैं । यह बाहर 
से रक्ताम भूरा या रक्ताभ पीछा तथा चूर्णावृत दिखलाई पड़ता है। यह आसानी से तोड़ा जा सकता 
है तथा तोड़ने पर अंदर से यह गहरा भूरा तैलीय एवं कमी-कमी श्वेत निहों ते युक्त होता है। 
इसमें विशिष्ट गंध एवं स्वाद, सुगंधि, तिक्त एवं कड़ होता है । | 

परीक्षा-( १ ) जल के साथ घोटने से इसका पीला इमइशन बनता है ! (२ ) शथरीय स्वं ' 
को झुखाकर उसका संयोग शोरे के तेजाब के धू या ओमीन के धूएँ से करने पर गहरा. बैंगनी रंग 
इसमें भाता है। (३) इसमें मधसार में अघुरूनशील भाग ७०% ते अधिक न हो तथा राख ५% 
अधिक न हो । 

इसका एक मेद बीसाधोळ होता है जो भन्य वृक्ष से निकलता है। वह अधिक गंपबुक्त होता 
है। उपयुक्त परीक्षा से इसे भलग किया जा सकता है । संग्रह करते समय इसके साथ ही गोंद, 
युग्युळ आदि का भी संग्रह होने के कारण बोल में इनकी भी मिलावट होती है। 

रासायनिक संगठन-इसमें उड़नशील तैळ, राऊ, गोंद भादि द्रव्य पाये भाते हैं । 

गुण और प्रयोग--यह आतंवजनन, शलेष्मछकला के लिये उत्तेजक, पतिदूषक, कफ- 
नाशक एवं दौपन है। 

१5 प्रयोग भमातंव, गर्भाशय शैबिल्य, इवेतप्रदर, बस्तिशोथ, कास, श्रांस एवं कुपचन में 
करते हैं । 

मुख पाक, गले को खराश्च एवं भसूड़े की सूजन में इसके द्रव से कुश्छा ( गण्डूश ) करने से 
छाम होता है। इसका लेप त्रण पर किया जाता है। दंत मंजन में इसे डालते हैं। झुगंप के लिये 
धूप में इसका उपयोग होता है।. मात्ना-ई-२ रत्ती । 


अथ कडकुष्ठ: | तस्योत्पत्ति भेदाँधाह 
हिमवत्पादशिखरे कछुषमुपजायते । तत्नेक रक्तकालं स्यासदन्यवुण्डकं स्मृतम््‌ ॥ १९१॥ 
कंकुष्ठ को उत्पत्ति-दिमालय के पास के पव॑तों के शिखर पर कंकुष्ठ की उत्पत्ति होती है । 
भेद- इसके दो भेद हैं। पहला रक्तकाल, दूसरा अण्डक-ये दोनों संस्कृत नाम हैं ॥१६१॥ 
*हिमवत्‌पादुशिखरे = हिमवत्तः प्रस्यन्तपर्वतानां शिखरे ॥ १६१ ॥ 
यहाँ पर मुरु में 'दिमबतपादशिखरे' इस पद का 'दिमालय के पास के पेव॑तों के शिखर पर्‌” 
यह अर्थ समझना चाहिये ॥ १६१ ॥ 


अथोत्तमाधमकडकुष्ठ यो ले क्षण माह 


पीतप्रभं गुरु स्निम्धं ष्ठं कङ्कष्टमादिमसू। श्यामं पीतं ळघुःत्यक्तसच्वं नेष्टं तथाऽण्डकम्‌ ॥ 
उत्तम कंकु्ठ के .लक्षण-शस में जो पछा भेद ( रक्तकांछ-संशक ) है, “वह पीले: रज्ञकी 


कान्तिवाला गुरु तथा स्निग्ध होता है और बद्दी उत्तम दोता है । 


६२४ सावम्रकाशनिघण्डुः 


अधम केकुष्ठ के लक्षग--जो मण्डक संशक भेद होता है वह सांवळा तथा. पीक 
होता है एवम्‌ छघु और निःसार धोता है. अतः यह निक्षष्ट समझा जाता है॥ १६२॥ 


अथ कङ्ङुष्ठस्य नामगुणानाह 


कङ्कट काककुष्ठं च विरङ्गं कोलकाङुळस्‌ ॥ १६३ ॥ 

कङ्कं रेचनं तिक्तं कटूष्णं वर्णकारकस्‌। कृमिशोथोद्राध्मानगुल्मानाहकफांपहस्‌ ॥ १६४ ॥ 

कंकुष्ठ के संस्कृत नाम--कङ्कछ, काककुष्ठ, विरज्ञ तथा कोळकाकुल ये सब है। 

ककुष्ठ--यह तिक्त तथा कद्धरस युक्त, रेचक, उष्ण, वर्णकारक एवम्‌-क्मि, शोथ, उदररोग, 
आाध्मान, गुल्म, भानाह ( अफरा ) तथा कफ को दूर करने वाळा होता है ॥ १६३-१६४ ॥ 

बंकुछ कया है इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद रहा है। भावप्रकाशकार इसके दो भेद 
मानते हैं तथा उत्पत्ति हिमालय में मानते दैं। रसरत्नसमुच्चय में भी इसके दो भेद 'नक्िकारूय! 
एवं 'ेणुक! दिये हैँ । यद्ष पीतवर्ण का तीज विरेचक पदार्थे है जिसकी यवमात्रा (है रत्ती ) से 
विरेचन दोता है तथा यदद स्वरूप दोने के कारण इसका सत्व नहीं निकाला जाता ऐसा सो 
उश्लेख है । 

उपयुक्त शा्जीय वर्णेन के आधार पर भनेक विद्वानों ने 'गम्बोज को ककुष्ठ माना हैजो 
उचित मालूम पढ़ता है । इसका बर्णन वटादिवगं ( पृष्ठ ५३३ ) में किया जा चुका है। 

अन्य मर्तों में कुछ इसे तत्काल जन्मे हुवे यी के बच्चे की विष्ठा, कुछ धोड़े के बच्चे की 
नाल, कुछ सुर्दासंग (सोसे का यौगिक ), स्वणंक्षीरी, रेवंदचीनो, शस्यादि पदार्थं मानते हैं 
जिनमें से. रेवंदचीनी को ककुष्ठ माना जा सकता है। रेषंदचीनी को जड़ गेंम्बोज के जितनी 
तीव्र विरेचक- नहीं होती । इसका संक्षेप. में वर्णन आगे दिया जा रहदा है। गेंम्वोज को बाजार में. 


उसारे रयन्द ( रेवंदचीनी का सत ) कहते हैं किन्तु यह रेवंद चीनी का उसारा ( सत ) नहीं है। - 


गॅम्बोज (-उसारे रेवंद ) यह पक वृक्ष का निर्यास है भौर रेवंदचीनी. यह एक शुक्र की जड़ है। 


रेबंदचीनी की जड़ के सत्व की तरह गम्बोज में गुण होने के कारण संभवतः गेम्बोज को भी 


उसारे रेवंदः कहा जाता दोगा । 


रेबंद्चीनी 


सं०-पीतमूछा, अम्लपर्णी । हि०रेवंदचीनी । नेपा०-पदमचंल | गढ़-अचुं। अं०, फा०- 
रेबंद, रेवास । अं०-प१०७४०७ ( छू बावे ) । छे०- RA ८०१ ॥/a]]. ( हिमम्‌ एमोडी) । 
Fam, P०]9५००३०९१९ ( पॉलिगो नेसी ) ।. हि ER 

यह हिमालय, नेपाळ, सिषिकिम में १६९ से १२ इजार फीट की.. क चाई -तक. एवं. सिमछा; 
कांगड़ा जिला तथा चीन तिब्बत आदि देशों में दोती दे । So 

इसका पोषा इढ़ होता दै। काण्ड-पणवत्‌ , मजबूत, ४-५ फीट छम्बा, हरी. “एवं भूरी 


बारीयों से युक्त शोता दै। मूछपन्न-बहुत बढ़े, लम्बे. बन्त से युक्त, गोलाकार या चौड़ाई रिये ' 


अंडाकार, आधार द्वदयाकार, ५-७ शिराओं से युक्त, नौचे से सुदुरोमश. किन्तु .कपरी सतह 
कुछ खुरदरी होती है। पुष्प-छोटे एवं गहरे बैंगनी एवं फळ-वैंभनी, डे इन्च रम्बे, अंडाकार- 
आयताकार होते हैं । इसकी शांखा एवं पत्ती जो अम्ल होती हैं, सुखकर, वेणी की तरह गूथकर 
अमलबेत के नांम से बेची जाती दै । ` त; ३ मे उनकी 

7 इसकी अन्य जाति हि० वेग्बिआनम्‌ (छे, #७००७४०ए० ६०57९) में पुष्प इलके पीतोभ, छोडे 
एवं फळ मी छोटे होते हैं। यह नेपाछ से काइमीर तक १०-१४ हजार फीट तक पाईजाती है। 


घात्वादिवर्ग: ६२४ 


इस प्रजाति की विभिन्न जातियों के मूल का रेबंदचीनी के नाम से व्यवहार - होता है। 
६-७ वध पुराने पौधे की सूछ का पुष्पोदूगम के पूर्व संग्रह किया जाता है।. . .. 

इसके कड़े भूरे पीले रंग के छंबगोल, १ से ८ इश्च ल॑ने, है से ३ इञ्च तक व्यास के; 
लंबाई में झुरींदार तथा घारीदार होते हैं। इसका स्वाद तिक एवं काय तथा इसमें विशेष -गम्ध 
रहती है। श्से चवाने से इसमें के कैल्शियम ऑक्जेछेट के कारण करकरापन मालूम होता है 
तथा इससे खार पीछी हो जाती है। 

रासायनिक संगठन--हसमें मुख्य रूप ते ऑन्ड्रेकिनोन ( 4४४०७०००९ ) से व्युत्पश्न 
द्रव्य पाये जाते हैं । 

गुण और भयोग--यह अश्प मारा ( ३-४ रत्ती ) में तिक्त, दीपन एवं आही है। अधिक 
मात्रा (१-२ माशा ) से इसका प्रभाव बृहदांत्र पर होकर ६ से ८ धटे में विरेचन होता है जो 
इसमें के ग्राई तत्व के कारण भपने आप बाद में रुक जाता है। मृदु विरेचक रूप में तथा भजीणण 
से उस्न्न भतिसार में इसे देते हैं। जीण॑ विबन्ध में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । इससे मूत्र 


: का रंग गहरा हो जाता है। इसके साथ सो, सौंफ आदि सुगंध द्रव्य देने से मरोड नहीं होती । 


इसको जल में पीसकर लेप करने से सूजन कम होती है । 


अथ रल्रम्‌ । तस्य निरुक्तिमाह 


अमार्थिमो जनाःखर्व रमन्तेऽस्मिन्रतीवयत्‌। ततो रक्षमिति प्रों श्दश्ञाविशारयेः॥ १६५ 

रत्न शब्द की निरुक्ति--५न को चाइने वाले सभी छोग इसमें भरयन्त रमण करते हैं अर्थांत 
अधिक भानन्दित हो अपना चित्त छगाते है-श्ससे शब्दशास्त्र के जानने,वा्ों ने इसे रसन? : 
कहा है ॥ १६५ || 


अथ रलनामान्याह 


रत्नं बळीचे मणिः पुंसि ख्रियामपि निगथते । तत्तु पापाणमेदोऽस्ति सुखादि च तदुश्यते ॥ 

रत्न के संस्कृत न|म--रत्न ( यह नपुंसकलिङ्ग होता है ), मणि ( यह पुँरििङ्ग तथा रीरि 
दोनों में होता है ) ये दोनों हैं। यह ( रत्न) पत्थर के भेद हीरा भादि का तया मोती भादि का 
बोधक होता है ॥ १६६ ।। 


अतथा चामरसिंहः- 
रत्नं सणि ईयोरश्मजातौ झुक्ताऽऽदिकेऽपि च ॥ १६६ ॥ 
यहाँ पर अमरसिइ ने भी अमरकोई में इसी वात छो कद्दा है कि--“रत्न ( नपुंसकलिङ्गी ) 
तथा मि ( यह पुंरिङ्गी तथां खरीछिङ्गी भी है) ये दोनों शब्द पत्यर की जाति हीरा आदि भौर 
मोती आदि के बाचक हैं ।? यइ समझना चाद्ये ॥ १६६ ॥ ! 


अथ रत्नानां संख्यामाह 


` रसनं गारत्मतं पुष्परागो साणिक्यमेव थ । इन्द्रमीलश्च गोमेवृस्तथा वेदूर्यमित्यपि 


` मौक्तिकं विहुमश्चेति रव्ान्युक्तानि वे नव ४ १६७॥ Eo 
रत्नों की संख्या--रत्न ( हीरा ), गारुत्मत ( पन्ना ), पुष्पराग (पुखराज), माणिक्य (मानिक), : 
इन्द्रनीक ( नीलम ), गोमेद, वेदूये ( ७इशुनिया ), मौक्तिक ( मोती ), विद्रुम ( मूंगा ) ये नव रसन 


0 ` कहे हुये हैं ॥ १६७ ॥ 


४० सा० नि० 


६२६ आवप्रकाशनिघण्दुः 


अथ विष्णुधमोत्तरेऽपि नवरत्ननिरूपणमाह 
सुकाफछं हीरकं च वंदूय पञ्रागकसर्‌ ह १६८॥ 


दुष्परागं च गोमेदं नीले गारुत्मतं तथा प्रेवाळयुकान्येतानि महारव्नानि वे नव ॥१ ६ 


विऽणुधर्मोत्तर में भी नवरत्न का निरूपण इस प्रकार है कि--१ मोती, २ हीरा, ३ लइसुनिया, 
४ मानि, ५ पोंखराज, दे गोमैद, ७ नीलम, ८ पन्ना, ९ मूंगा ये नव महारत्न हैं. !! १६८-१६५ ॥ 


तन्न हीरकः । तस्य नामानि सलक्षणान्‌ भेदानाह 


हीरकः पुंसि बज्नोउल्ली चन्द्रो भणिवरश्च सः । ख तु श्वेतः स्छतो विप्रो लोहितः चत्रियः स्टृतः। 
पोतो वेश्योऽसितः शूदश्चतुणास्मकश्च सः ॥ १७०.॥ 

हीरा के संस्कृत नाम--हीरक ( पुंलिङ्गो), वज्र- ( पुंलिङ्गौ तथा नपुंसकलिङ्गो ), चन्द्र और 
शणिवर ये सब हैं । भेदो के रक्षण--जो हीरा सफेद रङ्ग का होता है वइ--अद्विण, लाळ रङ्ग का- 
क्षत्रिय, पीले रङ्ग का-वे रय, असित रंग का झट वर्ण का होता है, इस भांति से हौरा की. ४ जातिया 
जोती हैं |; १७० ॥ 

अथ तद्मेदानां गुणानाह 

रसायने मतो दिप्रः सरवसिद्धिप्रदायकः । चन्नियो व्याधिविध्वंसी जराञ्त्युरः स्मृतः ॥ 
चेश्यो धनप्रदः प्रोक्तस्तंथा देहस्यदाढर्थकृत्‌। शूद्रो ना्यति व्याधीन्‌ वयःस्तग्भं करोति च॥ 

हीरा के भेरों के युग आकण वर्ण का दीरा- रसायन के डिये उपयोगो तथा सर्वसिडियों का 
देनेवाला होता है । क्षत्रिय वर्ण का हीरा-रोगों को न्ट करने वाळा एवम्‌ जरा ( बुढ़ापा ) तथा 
सृत्यु को दूर करने वाळा होता है। वेश्यवर्ण का हीरा धन देनेवाला तथा देह को इढ़ करने वाला 
होता है। झाद्रबणं का हीरा-रोगों को नाश करने वाला तथा आदु को स्थिर रखने वाला 
भात शरीर में बृद्धावस्थाजन्य क्षीणता को नहीं आने देने. वाळा होता है॥ १७१-१७२.॥ 


अथ पुंत्रीनपुंसकमेदात्‌ त्रिविधस्य तस्य लक्षणानिगुणानुपयोगविषयाँश्वाह 
पुंखी नपुंलकानीह लक्षणीयानि ङक्षणेः। सुवृत्ताः फळसम्पूर्णास्तेज्ो युक्तां चृद् त्तराः ॥ 
युरुषास्ते समाख्याता रेखा बिन्दु विवजिताः । रेखाबिन्दुसमायुक्ताः पडखास्ते ख्रियः स्मृताः ॥ 

दोरे कें अन्य प्रकार से. नोन भेद--हीरे के पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक :ये तीन मेद होते 
है ज्ञ/ आगे कहे जाने डाले कक्षणों. से पहचाने जाते हैं । शक्षण-- पुरुष जाति के नो हीरे होते हैं 
चे भन्छ भाँति गोछाकार, फल से पूर्ण, तेज:मे युक्त, अत्यन्त बड़े. एवम्‌ रेखा तबा बिन्दु से रहित 
होन हैँ : स्री जाति के हरे ~ पूर्ोक्त गुणों से युक्त . होते दुये केल रेखा बिन्दुंते घुक्त तथा ६ 
काग याले दीते हैं ॥ १७३-१७४ ॥ 

& पडसान्पदकोणा।।-१७३-१७४४ | 

यहाँ पर मूख में “डसना” एद से ६ कोण वांळे यह अथं समझना चाहिये ॥ १७३-१७४ ॥ 

घिकःपाश्च सुदीर्घारते विज्ञेयाश्चं नपुंसकाः ।-तेषु स्युः पुरुषाः श्रेष्टा ससबन्धनकारिणः ॥ 


खियः कुल न्ति कायस्य कान्ति स्रीणां सुखप्रदाः । नपुंसकास्स्ववीर्याः स्थुरकामा सत्ववर्जिताः: 


शियः खीभ्यः प्रदातव्याः छीव॑छीवे प्रयो जयेत्‌ । सर्वेभ्यः सर्वदादेयाःपुसुषा वीयंबर्धना ॥ 
नएंसक आति के शीरे-त्रिकोण युक्त तथा अधिक कम्बे होते हैं । ; 


धात्वादिवगेः ६२७ 


गुण-श्नमें पुरुष-जाति के हीरे-श्रेठ तथा रस के वन्षन करने वाले होते हैं।: खी-जांति के 
ed की कान्ति को बढ़ाने वाळे एवम्‌ विशेष रूप से स्त्रियों के लिये सुखदायी दोते. है। 
नपुंसकजाति के हीरे--बीयंहदीन, काम हासक तथा शक्ति से रहित होते हैं । 

उपयोग के विषय-ख्री जाति के हीरे-खियों के किये, नपुंसक जाति के हीरे-नपुंसकों 
के लिये देने चाहिये एवं बीरयेवधंक पुरुष जाति के द्वीरे--समी के लिये सदा :देने योग्यः 
होते हैं ॥ १७५-१७७ ॥ 


अथाशुद्वहीरकदोवानाह 


अशुद्धं कुरुते वद्ध कुष्ठं पाश्वव्यथां तथा । पाण्डुतां पहुछत्व॑ च तस्मारसंशोध्य मारयेत्‌ ॥ 
अशुद्ध दौरा के दोष--निना शोषन किया हुमा हौरा - कुष्ठ, प्लियों में पीड़ा, पाण्डु 
तथा पङ्क रोग ( पङ्गुल) को उत्पन्न करने वाका होता है अत एव शोधन करके भस्म करना 


+ छचित है १७८ ॥ 


अथं मारितस्य बज़स्य गुणानाह 


_ आयुः पुष्टि बलं वीर्य वर्णं सौए्यं करोति च । सेवितं सर्वरोगध्नं खतं वज्रं न संशयः ॥ 


मली भाँति शुद्ध हीरे के भध्म के युण-द्वीराभस्म-- भायु, पुष्टि, बळ, वीये, शरीर का सुन्दर 


वर्ण तथा सुख की इद्धि करता है। अतः सेवन करने से वह सम्पूर्ण रोगों को दूर करने वाळा 


होता है, श्समें कोई सन्देइ नहीं है ॥ १७९ ॥ 


-अथ गारुत्मतम्‌ ( पन्ना इति लोके ) । तस्थ तामान्याह 
गारुत्मतं भरकतमश्मगभों हरिन्मणिः १८०॥ 
पन्ना के संस्कृत नाम-गारुत्मद्‌ ; मरकत, अद्मगर्भ और इुरिन्मणि ये सम हैं । 
अथ माणिक्यम्‌ ( चुन्नी )। तस्य नामान्याह 
माणिक्यं पद्मरागः स्यारुङ्जोणरर्नञ्ज लोहितम्र ॥ १८१ ॥ ` ` 
मानिक के संस्कृत नाम माणिक्य, प्राग, शोणररन भौर छोह्वित ये सब हैं॥ १८१॥ 
अथ पुष्परागः ( पुखराज ) । तस्य नामान्याह 
पुष्परागो मञुमणः स्याद्वाचस्पतिवज्ञमः ॥ १८२.॥ 
पोखराज के संस्कृत नाम--पुष्पराग, मन्जुमणि तथा वान्स्पतियछम ये सब हैं.॥. १८२॥ . 
अथेनद्रनीलं गोमेदश्च ( नीलम और गोमेदमणि )। तयोनामान्याह - 


नील तथेन्ट्रनीलश्च गोमेदः पीतरर्नकम्‌ ॥ १८३ ॥ 
नोम के संस्कृत नाम--नौल और इन्द्रनीळ ये सब हैं। 
गोमेद के संस्कृत नाम -गोमैद तथा पीतरत्नक ये सत्र हैं ॥ १८३॥ 


अथ वेदूयम्‌ ( लहसुनिया ) । तस्य नामान्याह 


बंदूय दूरजं रसनं स्यासकेतुमरहवज् ममर्‌ ॥ १८४ ॥ 
लहसुनिया के संस्कृत नाम--वेदूर्य, दूरज रत्न तथा केतुमइवरलभ ये सब हैं ॥ १८४ ॥ 


दोष दूर होते हैं ॥ १८८.॥ 


करः सावभ्रकारानिघण्डुः .. 


अथ मौक्तिकम्‌ । तस्य नामान्युदभवस्थानानि शुर्णांश्राह 


मौक्तिकं शौकतिक युक्ता तथा सुक्ताफलज्ञ तत्‌। शुक्तिः शङ्को राजः कोड: फणी मरस्य्च वुः ॥ 
वेशुरेते समाख्यातास्तञ्ञञेमों क्तिकयोनयः। मौक्तिकं शीतं वृष्यं चहुष्यं बलपुष्टिद्स्‌ ॥ 
मोती के संस्कृत नांम- मौक्तिक, शौक्तिक, युता तथा सुक्ताफळ ये सब हैं। मोती के उरपच्चि 
स्यान--सौप, शङ्ञ, हाथो, सूअर, साँप; मछली, मेढक और बॉस ये आठ मोतियों के भिकळने के 
स्थान मोतियों के विषय में अमिश्ञ लोगों ने बतळाये हें ॥ 
. सोती- शीतल, वीय॑वर्धक, 'ेत्रो के: लिये दवितकर, बल तथा पुष्टि को देने वाळा 
होता है॥ १८५॥ 


अथ ्रवालः ( मूँगा ) । तस्य नामान्याह 


पुंसि क्लीबे प्रवालः श्यासपुमानेव तु विद्रुमः ॥ १८६ ॥ 
मूँगा के संस्कृत नाम--प्रवारू ( यह पुंलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग में होता है ) तथा विद्रुम ( यह 
केवरू पुंहिछङ्ञ में होता है) ये सब हें ॥ १८६ ॥ 


अथ रत्नानां गुणानाह 


रसनानि, भक्षितानि स्युर्मधुराणि.सराणि 'च। चहुष्याणि च शीतानि विषश्नानि छतानि च ॥ 
मङ्गल्यानि मनोज्ञानि रह दोषराणि 'च ॥.१८७॥ 
ररनों के युण-- पूर्वोक्त रंर्नों के भस्म. खाने पर मधुर रसयुक्त, सारक, नेत्रों के किये 
हितकर, शीतळ' तथा विंषनांशक दोते हैं। और धारण करने पर-मञ्गल्दायक, सुन्दरता को बढ़ाने 
वाळे तथा ग्रह सम्बन्धी दोषो को दूर करने वाळे होते हैं ॥:१८७:॥ 
कि.ररनं कश्य ग्रहस्य ग्रीतिकारिव्वेन दोषहरं भवतीति प्रश्ने तदुत्तरमाह, रत्नमाछायाम्‌-= 
साणिक्यं घरणेः सुजातममलं सुक्ताफळं शीतगो- 
महियस्य तु विद्रुमो निगदितः सौम्यस्य यारस्मंतम्र्‌ । 
देवेञ्यस्यः च पुऽपरागमसुराचाय्य वञ्जं शने- 
नीछं निमंछमन्ययो निगदिते गोमेद वेदूर्यके ॥ ६८८ ॥ 


“कौन रत्न किस अह: की प्रसन्ञता/उत्पन्न करने से उसके दोषः को दूर. करनेःवाळे होते हें”? 
इस प्रश्न का उत्तर “रस्नमाका”? में इस प्रकार दिया हुआ है-- 
मालिक--सूर्य का, अच्छी जाति का निर्मल मोती-चन्ट्रमा का; मूंगा-मक्षछ का, पन्ना- 


“बुध का, पीखराज-बद स्पति का, हौरा-शुक्र का, निमेश नीलम-शनि का, गोमेद. भौर लक्ष्युनिया 


ये दोनों>क्रम से. राहु तथा केतु के रत्न कहे. हुये हैं। अतः इनके धारण करने से उन उन ग्रहों के 


अथोपरत्नानि । तेषां निरुषणमाह | आ | अ Pe 


उपरत्नानि काचश्च कर्पूरारमा तथेव च । सुक्ताशुक्तिस्तथा शङ्क इत्यादीनि बहून्यपि ॥१८९॥ 
उपरत्नों का निरूपण-- कांच, कपूर चिया, सोप तया शंख इत्यादि बहुत से उपररन हैं ॥१८९ ॥ 
®डपरल्वानि = गौणरल्लानि ।कर्पूरारमा = कपूरा, : कर्पूरनिया । ` सुक्ताशक्तिः = 'सीपः 

इति लोके प्रसिद्धा १८५॥: ` 


धात्बांदिबगः _- ६२६ 


` यहां पर मूक में-“उपररन” से योणरल अर्थ समझना चाहिये । “कपूराइमा” से. कपूंरा या 
कपूरनिया, "पमुक्ताशुक्ति” से "सीप? अर्थ समझना चाहिये ॥ १८९ ॥ 


अथ तेषां गुणानाह 

शुणा यथव रव्नानाद्चुपरत्नेषु ते तथा। किन्तु किञ्चितततो हीना विशेषोऽयमुदाहृतः ॥१९०॥ 

उपररनों के गुण-रल्नों में. जो गुण होते हैं वे ही युग उपररनों में भी होते हैं. किन्तु 
विशेषता यह है कि र्नो की अपेक्षा श्नमें स्वर होते-हैं ॥ १९० ॥ 


अथ विषम्‌ । तस्य नाम भेदानाह 


विषं तु गरछः चदेडश्तस्य भेवानुदाहरे। वत्सनाभः सदारित्रः सक्तकश्च प्रदीपनः शत 
राष्ट्रिकः शङ्गिकश्च काळफूटस्तथव 'च। हाळाहरो बह्मपुत्रो विषभेदा अमी नव ॥ १९१ ॥ 
विष के संस्कृत नाम--विष ( नपुंसककिङ्गी ), गरक तथा दवेड ये सब हैं । 
भेद-१ वस्सनाम, २ हारिद्र, १ सक्तुक, ४ प्रदीपन, ५ सौराष्ट्रिक). ६ शङ्गिक, ७. काककूट,.. 
८ हालाइळ, ९ ब्रह्मपुत्र ये ५ मेद स्थारर विष के होते हैं ॥ १९१ ॥ 


विषवयं 
बक्तव्य--यद्वां पर विर्षो के ९ भेद बतळाये गये हैं जिनमें से वत्सनाभ एवं शशर्गिक व्यवहार 

में प्रयोग में लाये जाते हैं। अन्य विषों का ब्यावदारिक छान लुप्तप्राय है। वल्सनाभ एवं -ङ्गिक 
के नाम से जिन द्र्यों का व्यवहार में उयोग किया जाता है वह एकोनाइड ( 4००३/५९) की. 
विभिन्न जातियों ( 9९०९५) के मूळ हैं किन्तु श्नका जो स्वरूप निम्न मूल इलोकों में वर्णेन 
किया गया है वह एकोनाइट से पूणे रूप से मेश नहीं खाता। चूंकि एकोनाइट की भौर भी 

अनेक विषेली जातिया पाई जाती हैं इसकिये संमत है कि उपथुक्त विर्षों में ले कुछ अन्य भेद मौ 

इन्हीं में से हों । इस संबन्ध में व्यापक अनुसंपा[न की आवश्यकता है । 


तत्र वत्सनाभः । तस्य स्वरूपनिरूपणमाह 


सिन्दुवारसशकपन्नो वस्सनाभ्याकृतिस्तथा । यः्पाश्वे न तरोदद्धिवस्सनाभः स॒ भाषितः ॥ 
वस्सनास विष के स्वरूप का वर्णन-जिप्तके पत्ते संमालू के पत्तों के समान हों तथा आकार 


- बछडे की नामि के समान हो आर जिसके ननदीक दूसरे बृश्चों की बृद्धि,न हो सकती हो उसे 


'बत्सनाम' समझना चाहिये ॥ १९२ ॥ ` 
वर्तव्य--व्यवहार में जिस द्र्य क! उपयोग किया जाता है. उससे उपयुक्त वणेन मेल नहीं 
खाता । 


वत्लनाभ 


हि०-दिष, मीठा विष, वच्छनाग, दचनाग, तेलिया[ विषः। ..बं०-कठ विष, वत्सनाब विष, 
विष । म०-बचनाग । गु०-वच्छनाग, वसनाग । क०~प्रसनावी । ते०-नाभि, वसनाभि । पं०- 
मीठा विष । ता०-वस्लनाभि। अ०-विष । फा०-विषनाग, जहर | अं०=^००।९ ( एको- 
नाइट) । खे०-407/५7 {270% ॥०॥. ( एको वाइटम फेरॉक्स) | Fam. Banunculucene 
( रेनन्क्यूकेसी ) । 


६३० भावप्रकाशनिघण्डुः 


यह दिमारुय- कौ. चोटियों पर, : नेपाळ: तया: आसाम में उतपन्न होता है। इसका छुप-१-२, 


दाय ऊंचा दोता है। पत्ते-करतालाकार एवं नेक भागों में विभक्त दोते हैं.। पुष्प-संबे पुष्पदण्ड 
पर नीले पुष्प आते हैं। मूळन्युग्म एवं कंदसइश होता है जिसमें नये वर्ष का कन्द १-१३ 


श्र लम्बा दे-हे. श्च मोटा, अंडाकार आयताकर से लेकर दौर्षबृत्ताकार, कुछ सूत्राकार उपमूलों से 


युक्तं एवं तोड़ने पर कुछ पिष्टमय -पीताभः होता है। “तथा पहले वर्ष'का कन्द बहुतः सिकुड़ा - हुआ एवं 


झुरींदार होता है ।' इसमें'गन्ध नहीं होती. और स्वाद: में पके मीठा और फिर झुछ कढ्बा जान 
पड़ता है। चबाने से थोड़ी देर वाद चिनचिनाइट और शन्यता मांद्म होती है जो कुछ समय तक 


बनी रदती है। 
वक्तव्य--भारत में एकोनाइट ( 4८०॥४९ ) की २४ जातिया {9९८९५ ) पाई जाती हैं। 


एकोनाश्टम नेपेश्कस ( 4०००/१०८2, ००९०७ ८/००. ). जो.मिटिश फार्माकोषिया में मान्य है. . 


अपने यां नहीं होता । उसका प्रतिनिधि ए. चेस्मेन्यम्‌ है जिसका. विस्तृत. वर्णन आगे अङ्गिक 
के अन्तरगत किया गया है। यद्द ए, नेपेशलस से अधिक वीयंबाळा होता. है। यह भी बाजार में,कम 
आता है ।: ५. फेराक्स के नाम से बाजार में श्सके साथ ए. डिनोह्ाइझम ( 4. १९।१०४hi2nण 
$£ ) एवं ए. वालफोराई ( 4. ७१०७४४१ 899 ) के मूल अंधिक मात्रा में आते हैं । इसमें 
ए, लेसिनिएटम (4. Iaciniatom 508] ) एवं ए. स्पाइकेट्म ( 4, spicatum Stapf ) के 
मूर्कों का भी मिश्रण रहता है। इन्हीं में से सफ़ेद्‌-जञाति के नाम से ए. डिनोह्ाश्झम तया ए; 
बारूफोराई के. मूल निकते हैं । वत्सनाभ तथा. शज्ञिक इन्हीं विभिन्‍न जातियों में से हैं. तथा 
इनके गुणकर्मों में समानता . होने के कारण एक का दूसरे के रथान पर प्रयोग होता है। शन के 
समान मूल वैसे तो कुछ-कुछ सभी जातियों का है किन्तु .ए. डिनोहाइझम का कुछ. अधिक शश 
समान मालूम दोता है। मू्लों को-काका बनाने के लिये व्यापारी कई प्रक्रिया्ों को करते हैं. एक 


में इन्हें कसीस के साथ गोमूत्र मे भिगोकर उबारूते हैं तथा बाद में सुखाकर ऊपर से सरसों का तेक 


रूगा देते हैं । ऐसी धारणा है कि इस विधि से इसमें कौड़े नहीं लगते । 

उपयुक्त विषैली जातियों के अतिरिक्त एकोनोश्ट की कुछ ऐंसी भी जातियां हैं जिनमें विषैला- 
प्न नहीं होता जैसे अंतिविधा एवं प्रतिविषा । श्नको मुख में रखने से चुनचुनाइट नहीं: होती. 
जैसी विपेछी नातियों में होती है। इनका वर्णन पहले हरीतक्यादि वर्ग में (पृष्ठ १२७) 
किया गया है.।: इन विषैछीः जातियों के युणषमौ में समानत! होने के कारण श्सके युण, प्रयोग 


` आदि. आगे खज्ञिक के साथ ही दिये गये हैं।:. .: ::: हा 


अथ हारिद्र; । तस्य स्वरूपनिरूपणमाह 
हरिद्रातुश्यमूछो यो द्वारिद्रः स उदाहृतः ॥ १९३ ॥ ; 
` हारिद्र विष का स्वरूप ुश्दी के तुश्‍्य जिसकी जड़ हो उसे “हारिद्र विष? कइते हैं ॥१९२॥ 


अथ सक्तुकः। तस्य॑ स्वरूपमाह 
यदूभन्थिः सक्तकेनेव पूर्णमध्यः स सक्तकः ॥ १९९. ` 


सक्तुक का. स्वरूप-जिसकी गाँठे: मीतर से सतू के समान: चूणे से युक्त- दों वह. “सक्तुक? विष: 


कहलाता है ॥ १९४॥ 


| 
| 


धात्बादिवगेः ६३१ 


अथ प्रदीपनः । तस्य स्वरूपमाह 


वर्णतो छोहितो यः स्याद्ीसिमान्‌ दहनप्रभः। महादाहृकरः पवे; कथितः स प्रदीपनः १९५॥ 
प्रदौपन विष का स्वरूप-- जिसका वर्ण लाळ हो तथा जो भग्नि के समान कान्ति वाला एवम्‌ 
अत्यन्त दाइकारक दो उसे “प्रदीपनः? विष पूवे के विद्वानों ने कहा है ॥ १९५ ॥ 


अथ सौराष्िकः । तस्य स्वरूपमाह 
ुराष्ट्रविषये यः स्यात्स सौराष्ट्रिक उच्यते ॥ १९६ ॥ 


सोराष्टिक विष का स्वरूप- सुरार ( युनरात ) देश में जो उसपन्न-दोने वाळा विष है उठे 
“सौराष्ट्रिक” कहते हैं ॥ २९६॥ 


अथ श्चृङ्गिकः । तस्य स्वरूपमाह 


यस्मिन्‌ गोशकज्षके घडे दुग्धं भवति लोहितम्‌ । स शङ्गिक इति प्रोक्तो ्रव्यतत््वविशारवंः ॥ 
क्षिक का . स्वरूप-्रव्यों के तत्त को आनने वाले पण्डितों ने उसे "ङ्गक? कहा है 
त्रिते गौ के सींग में बांध देने से उसका दूध लाख वर्ण का हो जाता द्वी ॥ १९७॥ 


अङ्गिक विष 

वक्तब्य--हससे संबंधित वक्तव्य पहले विषवर्ग एवं वत्सन!म के साथ रिखा गया है जिसे 
पाठक वहीं देखें । एकोनाइट की एक महत्व की जाति का वर्णन, गुण, प्रयोग आदि यहाँ दिया 
जा.रहा है जो समी विषैळी एकोनाइट के छिये सामान्य है। वरसनाभ से निम्न जाति अधिक 
वीर्यवान्‌ होने के कारण ग्र-योक्त प्रमाण से इसको आधी मात्रा में योगों में डालना चाहिये । 

सं०-श्रङ्गिक ( जो रोग को नष्ट करेया जो शङ्ग के सदृश हो ) | हिँममोइरी, पिऊ, सिंधिया 
बिष । कश्मी०-बनबळनग, मोझरी । अं०-।८4।३7 40८० ( इण्डियन एकोनाइट.) । छे०~ 
Aconitum chasmanthum Stapf ex Holmes ( एकोनाश्टम चेस्मैन््म)। Fam, 
Ranucu)n ६७९ ( रेनन्क्यूकेसी ).। 

यह पडिवम द्विमाळय के चिश्राळ एवं हजारा से कइमीर तक, ७००० से १२००० फीट की 
ऊंचाई तक पाया जाता है। 

इसका छुप-द्विवर्षायु एवं २ से ४ फीट ऊंचा शोता है। पत्ते-भनेके; नोचे के अधिक छंबे 
बनत युक्त फछक १द-२३ इञ्च लंबा एवं २-३, इञ्च चौड़ा, करतलाकार जरिखण्डित जिनके खण्ड" 
अनेक रेखाकार भागों में विभक्त रइते हैं ! युष्प-नौछे या नीळ मिञ्जित इवेताभ प्रायः १ फीर 
लंबे गुच्छ में उगते हैं । फछ-फलियां कंगुरेदार होती दें । 

सूल-युम्म एवं कन्दसद्दश होता है। - नये वर्ष. का कन्द शंका/कार,: शंकाकार-बेलनाकार, 
आवार की तरफ चौड़ा, कचिद्‌ २ इंच तक लंबा एवं दै-३ इन्र मोटा, गहरे भूरे या कृष्णाम भूरे 
रंग का. चिकमा किन्तु सूखनेपर झुराँदार एवं अनेक उपमूलों या. टूटे हुये उनके. चिन्हा से युक्त 
होता है। तोड़ने पर अग्न ठपास्थिसदृश ( 087४2४7008 ), कठोर, बाह माग में भूरापन किमे 
हुवे एवं भीतर श्वेत शोता है। प्रथमवर्ष का केंद सिकुड़ा हुआ, एवं पहरी झुरोंयों से युक्त होता 
हे। यह बाइर से इष्ण एवं अन्दर संपूर्ण भूरा होत। है । इनका स्वाद प्रारंम में कुछ कड़वा तथा 
बाद में चुनचुनाइड बनी रहती है। इनका संग्रद सितंबर के अंत में किया जाता है। 


३३२ सावप्रकाशनिघण्डुः 


शोधन--हन्‍्हीं मूछों का शोषन के पश्चात्‌ विकिस्सा में. उपयोग किया जाता है। शनक 
डके इकड़े कर, ३ . दिन ताजे गोमूत्र में भिगोकर, चौथे दिन याय के दूष में दोळायंत् में ३ घंटे 
संद. ऑँच पर पकावे ।:: फिर उष्णजळ से.घोकर छाया में. सुखा लें। इस विधि से इनका वियैंछापन 
कम हो.जाता है.। बाह्य प्रयोग के छियेःमशोषित द्रव्य काः उपयोग किया जा सकता है। 

रासायनिक संगठन--हसमें इन्डेकोनाइटीन ` ( Indaconitine, 03, Her 090 N) 
'नामक विषैला क्षाराम ४१% होता है। यह क्षाराम की मात्रा ब्रिटिश फार्माकोपिया में मान्य 
द्रव्य ए. नेपेश्ळस से १० युना अधिक है किन्तु. एकोनाइटीन ते केवल ०'७ गुना कार्यकर है। 
इसके विकयन की अत्यस्पः मात्रा को जिहाग्र पर रगाने से उसी को तरह चुनचुनाइट होती है। 
इसके भतिरिक्त इसमें एकोनाइटिक एसिड एबं रटाचं पाया जाता है। 


गुण और प्रयोग-यह उष्ण, व्यवायि, ज्वरध्न, स्वेइननन, द्वदयोत्तेजक, पीडाशामक, 
झोयइर+ कवातदर एवं बश्य है। यह अश्यन्त विषेछा होनेभ्के कारण इसका सावधानी के साय 
प्रयोग करना चाहिये। आधुनिक मत के अनुसार इसके प्रयोग से वातनाडियों के परिसरीय 
अंतिम भागों की क्रिया कम हो जाती है । अस्प मात्रा में इसका हृदय पर कोई परिणाम नहीं 
दोता है किन्तु भषिक मात्रा से नाडी की गति तथा शक्ति कम द्वोती है जिससे रक्त का दबाब मी 
कम हो जाता है। द्वदय के विकारों में इसका प्रयोगं नहीं करना चाहिये। 

आयुर्वेद में इसका प्रयोग अन्य भोषधियाँ के साथ ज्वर, अतिसार, अस्निर्माथ, ग्रइणी, कास, 


खास एवं वातरोगों में किया जाता है । शोय के कारण,जब ज्वर हो तथा शरीर के किसी अंग में _ 
पोडा हो तो इसंते अच्छा ळाम होता है। 


शरीरं के किसी अंग में जब पीडा रइती है तब इसका वाझ लेप मो करते हैं। श्सका प्रचूषण 
चम से भी होने के कारण बाझ लेप में भौ सावयानी आवश्यक है । ( विस्तृत प्रयोगों के लिये 
रसरत्नसभुच्चय अ० २९ देखें ) । 


विषळघ्णण --भषिक मात्रा से विपैके लक्षग उतपन्न होते हैं। अंगुलियों में शूऱ्यता तथा बाद 


में चुनचुनाइट एक विशिष्ट रक्षण है । पेट में गरमी का अनुभव, हर्छास, श्वास तथा नाडी की 


अन्द गति तथां चमे शोतल एवं आद्र आदि लक्षण विषाक्तता के द्योतक. हैं । 
विष चिकित्सा-शसमें रोगो को लेटाकर रखना, उष्णता. पहुंचाना, बमन कराना या 
आमाश्चय प्रक्षालन कराना एवं आवश्यक होने पर कृतिम श्वसन कराना भादि उपाय करने चाहिये । 
सत्तेजक. भोषषियां जैसे स्ट्रिकनीन, एट्रोपीन, कोरामीन,. डिजिटेंकित भादि: का .आवरयकताचुसार 
योग करना चांहिये। गाय के घृत में. सोदागा मिळाकर िछाने से या घृत. एवं शहद के साथ 
अजुन कौं छाल कां चूर्ण चटाने से भौ विष भ्रमाव दूर होता है ( रसकामधेतु ) ! 
` मात्रा, से) रत्ती। 


~= ` ` अथ कालकूटः । तस्योत्पत्ति स्वरूपश्चाह 


देवासुररणे देवेहंतस्य प्रधुमालिनः | वेत्यस्य दघिराजातस्तसर्श्यसन्नि मः ॥ 

निर्यासः कालकूटोऽस्य सुनिभिः परिकीत्तितः। सोऽहिचेत्रे शङ्गवेरे कोणे मळये भवेत्‌ ॥ _ 
काळंकूट विष का. दसत्तिस्थान--देवता.तया..अ्ुरों के युद्ध 'में: न: देवताओं .. ने इथुमाली: 

नामक देतव को. मारा तब उसके रुधिर से जो पोपछ के समान वृश्ष--उत्पन्न हुआ, उसी. के. गोंद को 


सुनियो ने "कालकूट कहा है. वह अहिद्षेत्र, टङगनेर, कोकण तथा मलूय देश में उत्पन्न होता है ॥१९८॥ . 


खः न्क्मः 


घात्वादिबगंः ६३३ 


अथ हालाहलः । तस्य स्वरूपपुुत्पत्ति चाह 
न [भफलो युच्छुश्ताळपन्नच्छुद्स्तथा । तेजसा यश्य दुझ्न्ते समीपस्था हुसादयः ॥ 
असौ/हाळाइळो जेयः किष्किन्धायां दिमाळये। दृष्धिणाब्धितटे देशे कोङ्झणेऽपि च जायते भ 
दाकाइरू विष का स्वरूप--जिसके फों के युच्छे--दाख के फ्कों के युच्छों के समान हों 
तथा पत्ते- ताळ के पतों के समान हों, एवम्‌- जिसके तेज से समीप के पेड़ जल जाते हों, उसे 
“हाळाइरू? विष समझना चाहिये। यह--किष्किन्धा, हिमालय प्त, दक्षिण समुद्रतट के देश 
तथा कोकण में उत्पन्न होता है ॥ १९९ ॥ 


अथ ब्रह्मपुत्रः । तस्य स्वरूपमाह 
चर्णंतः कपिलो यः स्यासथा भवति सारतः । ब्रह्मपुत्रः सविज्ञेयो जायते मळयाचले ॥ 


ब्रह्मपुत्र विष का स्वरूप--जिसका वर्ण कपिल रक्ग का झो तथा जिसका सार भागं भी कपिल 
वणै का हो उसे “शर्मपुत्र विष” जानना चाहिये और बह मरुय पर्वत पर उत्पन्न होता है ॥२००॥ 


अथ विषस्य लक्षणोपयोगसहितान्‌ भेदानाह 
ब्राह्मणः पाण्डुरस्तेषु त्रियो छोहितप्रभः । वेश्यः पीतोऽसितः शूद्रो विष उचच्चतुर्विधः ॥ 
रसायने विषं विग्रं त्रियं देहपुष्टये । वेश्यं कुष्ठविनाशाय शारं ब्ाद्वभाय हि ॥ २०२.॥ 
विष के भेद--ब्राक्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद ये ४ भेद विष के हैं ।- उनके छक्षण- इनमें 
बाह्मण जाति का विष--पाण्डुर (श्वेत ) वर्ण का, क्षत्रिय जाति का विष-रक्तवर्ण का, 
वैश्य जाति का विष--पीछे वर्ण का तथा शुद्ध जाति का विष-काछे वण का दोता है। , 


उपयोग--शनमें ह्ण जाति का विष--रसायन के कार्य में, क्षत्रिय जाति का विष--शरीर . . 


को पुष्ट करके के लिये, वैश्य जाति का विष- कुठ दूर करके के लिये तथा शुद्र जाति का विष-- 
बध करने के कायै में उपयोगी होता है ॥ २०१-२०२ ॥ 


अथ विषस्य दुर्गुणानाह 


विषं प्राणहरं प्रोफ व्यवायि च विकाशि च। आग्नेय चातक$हृद्योगवाहि मदावहस्‌॥२०३॥ 

विष के दु्गुण--विष- प्राणनाशक, व्यवायी, विकाशी, आग्नेय, वात तथा कफ नाशक, 
योगवाही तथा मदावह होता है ॥ २०३॥ 

व्यवायि = सकलकाययुणव्यापनपूर्वकं पाकंगमनश्षीङस्‌ । विकाशि = भोअः शोषपूर्वकं 
सन्धिदन्‍्धशिधिक्षीकरणशीलम्‌ । आग्नेयम्‌ = अघधिकाम्म्यंशम्र । योगवाहि = सब्लिगुणग्राद- 
कम्‌ । मदावहं = तम्रोगुणाधिञ्येन बुद्धियिध्वंसकम्‌ ॥ २०३ ह# 

यहां पर मूक में “व्यवायि?” का “प्रथम सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर तस्पश्चात पचने बाळा” 
यह अथै समझना चाहिये भौर “विकाशि? पद का “शरीर में स्थित भोज को सुखाता हुआ सारे 
सन्विबन्धनों को शिथिळ करने वाला”; “आग्नेयम्‌? पद का “अधिक अग्नि के अंश से युक्त”; 
“योगवाहि” पद का “अपने साथी के युणों को उत्तेजित करने वाळा” तथा “मदावहम्‌?” पद का 
“तमो शुण को अधिकता से बुद्धि का विध्वंस करने वाळा” यइ अथे समझना चाहिये ॥ २०३ ॥ 


६३४ भावप्रकाशनिघण्डुः 


अथ शोधितविषस्य गुणानाह 
तदेव युक्तियुक्त तु प्राणदायि रसायनम्‌। थोगवाहि निंदोषष्नं बृंहणं वीयंवर्डनस 0 २०३॥ 


द किया हुआ विष-यदि पूर्वोक्त विषों को युक्ति युक्त करके भर्याव शास्तानुकूल शुद्ध 
करके खोया जाय तो वे ह प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले, रसायन ( जरा-अपरूृत्यु को दूर करने 
वाले ), योगवाही, भ्रिंदोषनाशक, इंदण ( रस रफ़ादि वर्धक ) एवं वीर्यवर्धक हो जाते हैं ॥ २०४॥ 


अथ विषशोधनस्थावश्यकतामाह 


ये छु्गुणा विषेष्श॒द्धे ते स्युहींना विशोधनात्‌  तश्माद्विषं प्रयोगेषु शोधयित्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ 

विषो के शोषने की आवश्यकता--जो दु्शुण अशुद्ध ( बिना शोधे हुए ) विष में कहे हुये हैं, 
वे सब शोधन करने से अत्यन्त. कम हो जाते हैं। अतः औषधियों में विष का शोधन करके ही 
प्रयोग करेना उचित है ॥ २०५॥ 


अथोपविषाः । तेषां निरुपंणमाह 


अकन्षीरं स्घुहीद्चीरं लाङ्गली करवीरकः । युआाऽहिफेनो धत्तरः सप्तोपविषज्ञातयः ॥ २०३ ॥ 
ढपविषों के निंूपण-- (१) मदार. का दृँय,' (२) थूइर का दूध, (३) कलिहारी, (४) कनेर) 
(५) इंमंची, (8) अफीम एवं (७) घतूरा ये सात उपविष की जातियां हैं ॥| २०० ॥ ः 
#उपंचिषाः = गौणविषाः। एषां गुणास्तन्न तनन द्रष्टव्याः ॥ २०६ ॥ 
यहां पर मूल में “उपविष” का “गौणविष”.. यह अथं समझना चाहिये और इन सब के 
युण जदा २ पर पहले उदिलखित हों वहां २ पर कृपया देख लें, जैसे - 


मदार. के दूषका युण--- « गुड्डच्यादिवर्ग-८ ९० ३०३ 
थूश्र के है] हे 9. ३०७ 
कलिशरीका गुण कि » ३१२ 
कनेरका wT ws og » R१४ 
यु का , y » म हेण 
अफीम: का. GE 55.  इंरीतंक्यादिवर्ग--... 7. „ १४७ 


„बरे का EN युङूच्यादिवगंः- `` # ३१७ 
इन सब स्थानों पर देख लें॥ २०६॥ ६ 


शति. औीमिश्ररटकूनतनमश्रीमिश्रमावविरचितेभावप्रकाशे मिश्रप्रकरणे 
अष्टम्‌ घात्बादिवगैः समासः. ॥ ८.॥ 


